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प'सी ऐसा पदार्थ हैं जिसपर झिसी का एकाधिपत्य नद्दी हो सकता चद्द 
सबके अधिकारकी उपयोगी वस्तु ह | फिरभी जो उसे संत्नह कश्ता या उसके सन्नद्दाथ 
खच्चे व पारेश्रम ऊठाता है वह व्याक्ति व्यवहार मे उस सग्राईत पाची का अधिकारी 
चन ज्ञाता हे उस भोग या उपभोग रूप उपयोग ले कोई इत्कार नहीं कर सकता 
तदडेखार महापुरुण के आप्त वचनासत या उनकी उपदेशमयी वाणी पर किसी का 
एकाधिकार चह्दी हो खकता। मधहापुरुषा की वाणी सबेदा सबके फिये हो होता दें! 
ये फिसी खास जाति व्यक्ति या देश की सम्बोधन फरके कोई उचन नहीं निकालते 
पानी की तरद्द उनकी वाणी स्ोपयोगी और ज्वीवनदायिन्री हैं फिर उस प्रवचनरूप 
चाणी का जो व्यक्ति संग्रह नहीं करताहई एरिथम नहीं उजताही या खर्च करतेसे दाथ 
खिंचता है वह श्रवन्‍तर चाहे लाभ डठाले परम्पर में लाभ नद्दी उठा सकता किन्तु 
जो संप्नह् दर लेता है बह उससे अनचनन्‍्वर पे परस्पर दोतो लाभ ऊठादा द इतना 
दी नहीं उससे अन्य स्थान की जबवा और थ्राविष्य की प्रजा थी लाभ डठाती दे । 


आज जैन समाज या जैन घर्म का जो अस्तित्व है और सेलाश दी घर्म 
क्रातियों में से गुजरकर टिक रदा दे वह इसके संश्राहित साहित्य के यल पर दी+ 
जन दइशव के सूल्भ्षत सिद्धान्त द्वादशांगी ने से द्रष्टिवाद का संग्रह नहीं ध्वोसका 
इससे बए विच्छेद एफ गणा ६ ओर एकादश शेय जो भी देदार्द्धेयशि लमाध्रमणु छ 
समसय मे खसजादइत कर रेेय गये दे झा भी ऊेद घम एच ऊंग समाज कााटदकाय 


रखने ऐ प्राघारभूत दन रहे हैं शोर भविष्य मे भी टीकाक्वार रखते में समर्थ वनेगे। 


से में अंश सूत्रों के किये जो दर्सद दिया बचा हू आझाडः उससे अंश 
पएूणू रूपण उएलच्ध न भा दी परन्तु को लेग्रह्ट रुदा हे जेन समाज रू हो सिल्ा 
संस्सनय साजद समाज क ।कहूय एच प्राय मात छल लहिय उपच्यरदा पसेझ दशा ए )। 


न ब्द 


हु मरगदयान सशावीर के शासलव से समय ८ पर श्रंदक ज्यो तिघण मदाएनप एए 
३ उन्होने जो प्रवच्चत किये दे वे उत्त समय अद्भुत चमन्कारिद्ध एवं प्रभेन्पादर 
मात्र गाल छ परन्तु व तत्सामायेफ मसनप्यों फो ही उपयोगी हा सके समविय दी ग्जा 


उसके ग्याए रत स्तथ. हए८८<+४न पते हू इक, फ्ि उसका सार न्टा दासखक्ा ) 
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जन दर्शन के अन्तर्गत साधुमार्गी जन समाज ओर उसके अ्रन्तर्गत प्रात 
स्मरणीय पूज्यपाद श्री इक्मीचन्दज्णी महाराज की सम्प्रदाय सुप्रसिद्ध हे इस सम्प्र- 
दाय के आचायों'में से स्वगस्थ पूज्य श्री उदद्यसागरजी महाराज बड़े द्वी प्रवचनी 
ओ सुप्रसिद्ध वक्ता थे उनके प्रभावोत्पादक ललित व्याज््यानों को श्रवण करने के 
लिये जनता उमड़ी पड़ती थी जिस रोज व्यास पीठ पर पूज्य महाराज साहब का 
पाटिया लगता कि वाज़्ार में हु की उर्मेये उछलने लगती थीं ओर 
जनता खचाखच भ्रर जाती थी ऐसा पूर्व पुरुषों से खुना जाता है। उनके परस्पर 
उत्तराधिकारी स्वर्गीय पज्य श्री श्रीलालजी मद्दाराज साहब के प्रवचनों का तो मुझे 
स्वतः अनुभव दे तथा अन्य लोगों को भी है । उनकी वाणी में भी जादू का सा असर 
उनका वचनातिशय भी उत्कृष्ठ श्राणिका था क्रिन्तु अफसोस है कि उस समय 
उनके घचनासुत सम्रह करने की भावना द्वी पेदा नद्दी हुई । 


उन्ददी के उत्तराधिकारी स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहिराचाय भी अद्वितीय चच्ा 
थे। आप केवल वक्ता ही नही थे किन्तु कल्लाकार भी थे कलाकार जिस प्रकार रत्नों 
का स्थानापन्न करते समय उसके लाथ जिस सामग्री की जरूरत होती है चेसे €ी 
साज से उस रत्न की शोभा बढा देता है इसी तरह श्रीमज्जवाहिराचार्य भी जैन 
लिद्धान्तो के अन्द्र रददे हुए वाक्यरूपी रत्नों को वर्तमान समय के विज्ञान द्वारा 
तलनात्मक दृष्टि से अनुसन्धान करके उनको सर्वे भ्राह्य बना देते थे ओर अत्येक सूत्र 
को तलस्पर्शी व्याख्या करते थ यह देखकर जिस समय पूज्य भ्री दक्तिण खानदश 
से मालवा में पधारे उस समय यानि सं० १९८२ की मण्डल की चतुर्थ बेठक रतलाम 
में यह प्रश्न श्राया था कि पूज्य श्री के व्याख्यान नोट करायें जाये तो जनता को 
भाषष्य म॑ वहत लाभ दो सकेगा उसी समय एक प्रस्ताव द्वारा व्याब्यानों को नोट 
कराया ज्ञाना ठहराया गया तदानसार मेडल आफिस ने से. १६८३ के ब्यावर चातु- 
मांस स॒ द्ीी व्यादख़्यानों का लिखाया जाना शुरू कराया गया था सो से. १९९६ के 
अहमदाबाद चातुर्मास तक नोट हुए है । इस कारयये मे मेडल क हजारों रूपये व्यय 
हुए. है । मेडल के अन्य कार्यों में यह कार्य वर्तमान तथा भविष्य की प्रजा के लिये 
४ कत्यपयोगी सिद्ध हवा है| 
4 मज्जवाहिराबाय सखार के नियमानलार अपने भोतिक शरीर से आज 
बीचम नहीं रहे है किन्तु उनकी लिपि वद्ध हुईं वाणी विद्यमान है। पृज्यश्री के 
ना भे से पुथक २ बिपयो पर तात्विक विभाग एवं कथा विभाग की वीस पुस्तक 
“फुस ने प्रसिद्ध की है तथा भीनासर देदली आदि के चातुर्मास में से 
«..... श्यानों की कुछ पुस्तक श्री जवाहिर किरणावली के नाम से प्रसिद्ध 
4 देखकर जन पएवं। जनेतर जनता की रूची इतनी बढ़ गई दे कि 
4 की कछ पुस्तक तो स्टाक मे भी नहीं रही है । ओर कोई २ साहित्य 
सीब आभार चार २ संस्करण निकल चके है फिर भी मांग बढ़ती 


हद 


(३) 


स० २००० के आषाड़ मास मे पृज्य श्री का स्वगवास €ा जान पर 
चातरफ से यह आवाज ऊठो की एस महापुरुष का स्मारक कायम कया 
जाय और उनके उपदेशों को मूर्त रूप में परिणत ये जाये जिसके लिये 
विदरनों की तरफ से श्रनेक योजनाएं आयी थी वे मंडल की देशनोक की बठक 
के समय रजू की गई और विचार करके श्रीमान्‌ सेठ चसम्पात्तालजी साहब 
वांडिया का श्रद॒स्य उत्साह देखकर इस काये को वेग देने का भार उन्हीं फे 
ऊपर छोडकर मंडल ने ठद्दराव नं० १८ फिया था परन्तु लोगों की इच्छा के अनुकूल 
वह काये श्रागम न वढ़कर फेचल वीकानेर भीनासर गंगाशहर तक ही रह गया। 


गत वर्ष ब्यावर की मंडल की बैठक में फिर बद्द प्रश्न उपास्थित हुआ उस 
पर वहुत विचार होकर सच सम्माते से यददी ठदहरा कि पृज्यभी का सच्चा स्मारक 
उनके प्रवचनों को सुन्दर ढंग सर सम्पादन कराके प्रचार करना हैं जिसक सखिय 
पस्ताध होकर एक फैड कायम हुआ है और उसकी व्यवस्था करने व खाहित्य 
तेयार कराने के लिये एक कमिटी भी कायम हुई हैं उस विभाग के तरफ से श्री 
जवाहिर स्मारक का प्रथम पुष्प एव भी जवाहिर किरखाव्ली की किरण मे सर यदद 
सातवीं किरण आपके फर कमलों में पहंचाते हुए हमें परमानन्द फा अनुभव होता 
है| ओर आशा रखते है कि इस खादित्य द्वारा जहां सन्‍त सतियर का सदा सबदा 


योग नहीं रद्दता वहा के बन्धुओं की आवशध्यक्ष्ता पूर्ति का यह खाहित्य उत्तम 
साधन साविद होगा । 


पद साहित्य ऐसे ढंग से सस्पादन एवं प्रकाशित किया गया है कि जिससे 
पाठक व्याख्यान का पुरा पुरा आनन्द ले सकें। आगे के व्याख्यान भी इसी ढग से 
प्रकाशित किये जाचेंगे इसलिये खर्च पाठकों एवं खाधित्य प्रेमियां स इमारा अनुरोध 
है कि ञझ्ाप अपना नाम स्थायी आहकों में दज करवा दें । ताके साहित्य का पुष्प 
प्रकाशित होते दी आपकी भेज दिया जाय | स्व॒पृज्य श्री के प्रचचन रूप यद्द साहि- 
त्य इतना मम स्पर्शी ठोस ओर उच्च फोटि का है कि पस्तकाकार में प्रकाशित होते 


दी हाथों द्ाथ पस्तके विक जाती हैं अ्रतः हमारा यही '्रमरोध है कि आप अपना 
नाम स्थायी घाहफ़ों मे दज् फराद | इत्यलम । 


| मधघदीय 

थे र बालचन्द श्रीक्रीमाकल 

भ्री जन पु का 

द्ितेच्छु धावक मण्डल आफिस ह _ सेक्रे 
रतलाम हीगलल नादेचा 


शाश्यिन शुक्ला १ स० २००३ 


अम्ाततमाय स्कादिए फक्त ! 
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आपको मालूम है कि महापुरुषों के प्रवचनरूप ये अम्ृतमयी स्वार्दि 
एफल कहां से प्राप्त हो रहे है। श्री जेन हितेच्छु श्रावक मंडल आफिस रतलाम के 
परिश्रमका प्रताप है कि हमें ऐसा उत्तम साहिय अध्ययन करने की मिलरहा है 
अतः हमारा यह प्रथम कतेव्य होजाता है कि मंडल को तन मन धन से संद्दायता 
देकर इस व्यापक एवं सुदृह बनावे | भारत के कोने कोने में इसके सम्य बनाकर 
इससे समुन्नत करें । मंडल के सभ्य बनने के तर्राके । 

१ जो महाहुभाव मंडल को रुपये पांचसो से अधिक देंगे वे मंडल के 

प्रथम ऋणी के वंशपरम्परा के सभ्यमाने जायेंगे । 
२ जो सहालुभाव मेडल-को झूपये एक्सो से अधिक सेंट करेंगे वे मेडल 

के द्वितीय अशणिके आजीवन सभ्य माने जावेंगे । 
३ जो महाजुभाव मंडल को रूपये दो प्रति बष देते रहेंगे या एक साथ देंगे 
वे त॒र्ताय अ्णिके जितनी तादाद दंगे उतने वे के सभ्य साने जावेगे। 
४७ जो मेडल की किसी भी प्रव्मातिम आथिक सदद दंगे वे रकम को 


आज 0 फीकिक 


तादाद पर स उसा श्राशुद्े सम्य साथ जावग ६ 


मंडल की शुख्य २ प्रवतियां निम्न प्रकार हैं 


१ श्री जवाहिराचाय के प्रवचनोपर से साहित्य सम्पादन करा कर 
उसको प्रकाशित करके अल्प मूल्य में प्रचार किया जात है । 

२ अपनी साम्माजक धार्मिक सम्धाओं में अभ्यास करते हुए छात्र 
छात्राओं की परीक्षा लेकर उनको पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र देता है । 

३ अपनी सामाजिक संस्था) को आथिक सहायता देकर उनका 
गोरव बढ़ाया जाता है । 

४ मंडल आफिस मे प्रतिमाह रिपेट रूपसे “निवेदन पत्र' निकलता है 
जो प्रत्येक श्रेणिके सम्योक्तो बिना शुल्क भेजा जाता है । 

४ सम्प्रदाय तथा समाज के गौरव के कार्यों से भी प्रयत्तकरता है 
सन्त सतियोके ज्ञान दशेन चाग्त्रि की विशुद्धि बढ़ाने थे राह्ययक है। 

भवदरीय-- 


२. मंत्री, 


विषय सूदे 


*+-7अ७»०*ई४९- ४०७----- 


१ वास्ताविक शान्ति 

२ खून्नारम्भ में मंगल 
३ महा निमश्नन्थ व्याख्या 
४ चर्म का अधिकार 

४ सिद्ध साधक 

६ स्वतन्त्रता 

७ परिप्टनेमी की दया 
८ शात्म-विश्वम 

६ धर्म प्राप्ति 
१० चुक्षों की उपयोगिता 
११ जन्मभू।मे 
१२ फूल ओर लेदया फा समन्वय 
१३ मुत्ति फा प्रभाव 
४*४ चत्य व्याख्या 
१४ साधुता का आदर्श 
१६ चर्ण श्रोर रुप 

१७ 'आयेत्व का वर्णन 
१८ सघच्यी क्षमा 

१९ सद्यी जय 
२० भावनव घम 
२१ सध्यी साधुता 
२२ राजा फा प्ाश्यर्य 
२ऐ ममुप्य शरेर 

२४ परमात्म प्रौत्ते 


अण>+-+ अं > -मुनकम->-नननल, 
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४ ७वीं 


दा 


चर 
जअव्याख्यान ७* 


खठेइठआटएंडलअइटटअट्अट्छट छठ 2 


दो शब्द और 


नर १ १ रु व |] के 
ईद 


॥््प 
बे 
। 


ई 


इस पुस्तक के छपते छपते कितनेक हितैषियों का ऐसा श्राग्रह हुश्ना कि मंडल ऑफिस 
से भ्रब जो भी साहित्य प्रकाशैत हो, बह श्री जवाहिर किरणावली के किरणरूप में-ही हो 
उनके श्राग्रह को मान देकर इस पुस्तक को श्री जवाहिर किरणावली की छठी किरण पुस्तक 
के प्रारम्भ के पृष्ठ पर छपवाया है परन्तु प्रीके से खबर मिली कि छठी किरण दूसरी जगह 


ठप रही है | इस छिये इसे स्तातवीं किरण जाहिर किया जाता है। 
अकाशक-- 


३ श्री मदाधीरायनंथः « 
02222 2022 22 22222 022 2/2 502 5%/272 2088 
श्री ज्क ९०५0. &(० कः 52 | हि! 
का! ॥ जाव[&ए फरजु दुत्ड 5 
ही ला ऐ पु री शत दे 
दा किरण ६ 022] हो 

(€ जवाहर स्मारक पुष्प प्रथम ) ! 
2022 202/20% 02222 20322 एड 2222 टन एड 


ब्लड 


लि 


+£६[] बास्तादिक कऋातिक्ति [99७ 
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<“>हजेस्ट्ए ।: ० टः 


्स् 


यह भगवान शान्तिनाथ की प्राथना है ) भक्त भगवान से क्ष्या चाहता है के 
कि 'है प्रमो | तू शाति का छागर है, तू स्वय घान्ति का खरूप है, तेरे में शान्ति का 
भण्डार भरा है, में भ्रशान्त हू ( आशा श्र तृप्ण के छारगा ) मुझे झान्ति ऊ। आवश्यकता 
है, 'प्त' मेरे शान्ति रेह्ित टदय को शान्ति प्रद'न कर * | 


शिएिक्नो शा पम्त शी जरश्त पोती हट जिनक्षे हृदय में झ्म्नपन्ति वही हू ८ द 
एड झान्त का जररत हती है, जिनके हृदय में शान्ति बरी पई। हो; दही 
घ्सृ जन शा प्र प्री द्रा5फ दा रत ह बज त्ी न छा छा 4५ -- आई ६: ० हु 
स्यांत्ा शानय छा चाहना दवारती ६ | परत) 5 चाह प्य ५) पा य्रत, हु | रेड चगा भा 
ह ३५ शा ७ # हैँ >> ८ ८. 

के ्पप्छ खा रा ७०. जज घन का फर ॥ड वन्‍कन फनी रस न 2 कक 0 
भा है; स्ण्ण्त छ्‌ ॥ मंत्त जिम ः. 6 ॥ दामी हु ॥। प्र जा अच्छे दर रू अरना श्र ह्ता ञ | 
52। ॥० इकजाथ्य 0 श्न्ा को ग चरह् कि क््न्ना हे निज जिम धन ५४ है! न 
तर॒नुछ्ार भरना नी भगगान में परतते हे ( प्र तंये। उरत है 3 कि 


२] श्री जवादहिर- किरणावडी | जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 





सागर है, किन्तु मुम में अशान्ति है, अत; मैं तुक से शान्ति चाहता हू | यों तो सस्तार 
ध्ध्ा 


में शान्ति देने वाले अनेक पदार्थ माने हुए हैं| मेंने उन सब पदार्थों को खोजा किन्त 


हि 
हर ही. 


किसी भी पदाथ में सुझे शान्ति नहीं मिलो | वास्तव में सत्तार के क्रिसी भी जड़ पदाथ में 
शान्ति है द्वी नहीं | 


* यह कहा जा सकता है कि जब प्याप्त लमी हो तब्र ठण्डा पानी और भूख छगने 
॒ी मिलजाने से शाति मिछती है और यह प्रत्यक्ष श्रनुभूत बात भी है। वैसी द्वालत में 
ह कैसे कहा मा सकता है कि ससार के किसी भी पदार्थ में शाति नहीं है ” इसका उत्तर 
यह है कि सयाने लोग शान्ति उसी को कहते है जिसमें अशान्ति का लवलेश भी न हो | 
जो शान्ति एकान्तिक और अआत्यन्तिक है वही सच्ची शान्ति है । जिम्त पदार्थ में एकान्तिक 
और श्रात्यतिक शान्ति नहीं है, वह शान्ति दायक नहीं कहा जा सकता। पदार्थों में शान्ति का 
आभास होता है, किन्तु शान्ति का वास्तविक ज्लोत अन्य ही है । उदाहरण के लिए समझ 
लीजिये कि किसी को प्यास लगी है भ्रौर उप्तने पानी पी लिया हैं। यदि उसी व्यक्ति को 
उसी समय पुनः पानी पीने के लिए कहा जाय तो क्या वह पानी पीयेगा ? नहीं पियेगा | 
यदि पानी में भान्ति है तो बह व्यक्ति पुन' पुनः पानी पीने से क्यों इन्कार करता है । 
दूसरी बात-एक बार पानी पीने से उस समय उसकी प्यास बुक गई थी, उस समय उसने 
पानी में शान्ति का अनुभव किया था किन्तु दो एक धण्टा बीत जाने पर वह फिर पानी पीता 
हू या नद्दी ? फिर पानी पीने का क्‍या कारण है ! यही कि उस समय पानी पीने से उस 
समय की प्यास बुक गई थी लेकिन कायम के लिए उम्र पानी से प्यास न बुमी थी । 
कल रेटी खाई थी । क्‍या श्राज पुन; खानी पडेगी ? यदि रोटी से भूख मिट जाती है तो 
पुन; क्यों खानी पडती हैँ | इससे ज्ञात होता है कि रोटी पानी आदि भौतिक पदार्थों में 
सुख नही है किन्तु सुख का श्राभा्त मात्र है | शान्ति नहीं है किन्तु शान्ति का आभास है। 
ममार के किसी भी पदार्थ में एकान्तिक या श्रात्यन्तिक सुख नहीं है | जबे भूख लगी हो 
तब लदडू कितन प्यारे लगते है | यदि भूख न हो तो क्‍या लड़डु खाये जा सकते है । 
भूख में प्योरे लगनेवाले वे ही लदडु भ्रव के अभाव में कितने बुरें लमते है * इस बुरे लगने 
का कारण या है ? यह कि अब भसख जन्य द'ख नहीं है | जब मनुष्य दुखी होता है 
तब ड० सामारिक पदार्थों में जाति माल़म देती है | लेकिन जब वह दु ख मिट जाता है तब 
न्ति नहीं मालूम पड़ती वल्कि अशाति जान पडने लगती है | इसी 
४ कि सापतारिक पदार्थों में एक्ान्तिक्त या आत्यतिक शान्ति 
| कमी द ख के समय इनमें शान्ति जान पड़ती है मगर वास्तव में ससार के किसी 


धो 


पर 


त्पिं 
4 37 2552 


छामा २०४ ५ दावे 
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०. त्त*ण्ध ले ण् ब्रा 7 न एः ञ्ञा हि ् हि 

भी पदार्थ में न पहले सुख था और न अब | भीतिक पदाथ शान्ति या सुख के निममेन्‍ 


कारण अवबच्य हैं| शान्ति का उणदान कारश कुछ अन्य ही है ! 








भक्त कहते हैँ कि हे प्रभा ! मैने ससार के समस्त पदार्थों का छानबीन कर ग्वोन 


( जे कप 5४ 6४5 6 और 9 
डाला किन्‍त किसी भी पदाय में गान्ति नहीं मिली | अत; झव मे तरी शरण शझाया हू । 
ग्रोर तेरे में शान्ति के लिए प्रार्थना करता हू | 


चेढााे ग्रन्थों में “" 3४ शान्ति;, गान्ति, णान्ति' ” इस प्रकार तीन बार जाग्ति 
का उच्चारण किया गया है। तीन बार शान्ति का उच्चारण इसलिए किया गया है फ्ि 
पाविदेविक, आधिभोतिक शोर श्राध्यात्मिक इस तरह तीन प्रकार की शान्ति दी कामना 
( चाहना ) कीगई है | आविमीतिक शान्ति चाहने का अर यह है कि अभी हमारा झात्मा 
शरीर में निवास करता है | अभी ज्रात्मा का काम घरीर की सहायता पे चलता है । श्रभी 
आत्मा को श्रतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त नहीं हुई है । इन्द्रियों को सहायता से ही झात्मा जानना, 
सुनना, देखना श्रादि क्रियाए करता है| भात्मा को शअतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त होजाय ठब 
की बात ग्रलग है | किन्त श्रमी तो श्रतीन्द्रिय शक्ति न होने से आख, कान, 


नाक, जहा त गाता क्षदायता लकर अपना ।नवाह करता ह | 


प्रकार यह भातिक शरीर श्रात्मा क्ले लिए सहायक है । किन्तु इस भांतिक् 
गरोर के पीछ अनेक भीतिक्त अणान्तियां लगी हुई भीतेक प्रण्ानतियों वा 
भिटाने थो लिए भी शॉन्ति दा उच्चारण किया जाता है प्रोर परमास्मा नतिचदह्ी जाती 


म्र् 


है। इस शरीर को थनेक रोग दु।ख ओर शत्रघात शआादि कारणों से अन्ान्ति रहती ४ | 


शान्त % व्यारण हरा इन सत्र कारण। का मसटाकर शअगशान्त मिटठाना इंट हैं 


श्ष्व | 


ववनन»मभ 


हृ ग़ दी ्ड गे ्े ल्‍ विभी श्र कक रः न्स्ल्रं 
यह शक्ता दा जा सक्तत। है क्रय आपभातक अचात थारारक वाफ़ तो पन्‍्य 
उपायों के हारा भी सिटसये जा सजते है | जैसे रोग देयराज की शरण हुने मे ओर अग्दा 
ने के लिए 


घात का मय किसी चीर योझा दी शग्ग में जलने मे | फिर इन इ खो से 


व 
हर] 


कारक वका 
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ता 


ते क। चहना करन की दया आवश्यदान' + ? 


न्य स्पृछठ उपायों के ऐने हुए परमाम्मा तक पुह्मर पहुँच ने की क्या यरझूरत है २ 


कु बज 
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नत प्राष्त की जायगी तो उनका गुलाम बन जाना पड़ेगा | वैद्य की सहायता लेने पर 
पदे पदे वेचराज की अआवश्यता होगी और उनके वश हो जाना पडेगा और वीर योद्धा की 
सहायता लन से खुद की भक्ति का भरोसा न होने से कायरता प्राप्त होगी । श्रतः इस 
प्रकार की अशाति मिटाने के लिए भी परमात्मा की प्रार्थना करना ही उचित सार्ग है। 
तब किसी ऐसी जगह के ही द्वार क्यों न खटखटाए जाय जहां हमारी सब अशान्तिया दूर 
होआर बास्तवेक सुख प्राप्र हो | वह स्थान परमात्मा को शरण के सिवा अन्य नहीं हो सक- 
ता | शारत का सच्चा और पूर्णा कारण वही है | इस विषय का विशद और विस्तृत वर्णन 

नी मुने के चरित्र दणन के प्रस्ग में समय २ पर किया जायगा | यहां तो केवल 
ट्नना ही ऋदना दे कि ज्ञानी लोग परमात्मा के प्िवा अन्य किसी से अपने दुःख दूर कर- 
भरा नहीं चक्षते 
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कर वह बहुत प्रस्नन्न हुआ | प्रणता करने लगा क्रि यह कैसा झुन्दर देश है । 
यहां जमीन पर पड़ी हुई बेल में ही ऐसे सुन्दर फू लगते ह। मेरे देश में ता 
ऊँचे वृक्ष पर ही फल लाते हैं | उत्त वक्त उत्ते भुख लग रही थी अ्रत। एक फल तोइकर 
खाया | किन्तु फल उसे कडुआ लगा | वह थू थ करता हुआ सोचने लगा कि इतने सुदर 
फल में यह कडुआपन कहां से झा गया ? यह सोचकर कि देख़ फल कडुआ है पर पत्ते 
कैसे है, उसने पत्त चखे | पत्ते भी कड॒ुए निकले | फिर उसने फूल चखा तो वह भी 
कड्डुआ माल्म हुआ | अ्रन्त में उसने उस वे का मूल (जड़) चखा | ब्डे दुख के साथ 
उसने प्रनुभव किया कि उप्त बेछ का मूल भी कडुओआ ही था | उच्त व्यक्ति ने निरशप 
किया कि जिसका मृल ही कडुआ होगा उसके सत्र अश कडुए ही हंंगे | 


सायश यह है कि श्राप छोग अपने पुत्र को तो शान्तिदायक पसन्द करते ह 
किन्तु खुद को भी तपासिये कि श्राप स्वयथ केसे हैं * कोई अच्छे कपड़े पहन कर अच्छा 
बनना चाहे तो इससे उस्तकी अच्छा बनने की मुराद पूरी नहीं हो जाती । कपड़ों के परि- 
वर्तन करने ले या सुन्दर साम सजाने से श्रात्मा श्रच्छा नहीं वन जाता | इससे तो गरीर 
प्यच्छा लग सकता है | याद खुद के श्रात्मा में दूसरों को जान्ति पहुचाने का गुण होगा 
तभी म्नुप्य श्रच्छा लगेगा और तभी मतान्‌ भी ज्ञान्तिदायिनी हो सक्कती है । 


महाराजा विश्वप्तेन सत्र को शाति पहुंचाने के इच्छुक रहते थे इसी से उनकी रानी 
'प्रचिरा के गर्भ में भगवान्‌ शान्तिनाथ ने जन्म घारण क्रिया | जिश्त समय भगवान्‌ भातिनाव 
गभ में थे उ समय मदारामा विश्व्नन के राज्य में महामारी का मयकर प्रकोप हुआ । 
प्रजा महामारी का शिक्कार होने छगी । यह देख सुन कर महाराजा बहुत चिन्तित हुए ऋओ। 
विचार झरने छो कि जिम प्रजा की रक्षा और बूद्भि दे लिए मेने इतने कष्ट टटठाये हे बह किस 
प्रकार काल कबत्यित हो रही है । मेरी कितनी ऋमनोारी है कि जो मेरे साम्रत मरती हर 
प्रजा का मे रक्षण नही कर पाता है । इस प्रक्तार महामारी क्षा प्रज्ञोप होना शोर प्रजा रा 
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पे शान्ति प्रात की जायगी तो उनका गुलाम बन जाना पड़ेगा । वैद्य की सहायता लेने पर 
पदें पदे वैद्यराज की आबश्यता होगी और उनके वश हो जाना पडेगा आर वीर योझ्धा की 
सहायता लेने से खुद की शाक्ते का भरोसा न होने से कायरता प्राप्त होगी | श्रतः इस 
प्रकार की अशाति मिटाने के लिए भी परमात्मा की प्रार्थना करना ही उचित मार्ग है | 
तब किसी ऐसी जगह के ही द्वार क्यों ब खटखटाए जाय जहां हमारी सब अशान्तिया दूर 
होकर वास्तविक सुख प्राप्र हो | वह स्थान परमात्मा को शरण के सिवा श्रन्य नहीं हो सक- 
ता । शान्ति का सच्वा और पूर्णा कारण वह्दी है । इस विषय का विशद और विस्तृत वर्यान 
अनाथी मुनि के चरित्र वर्णन के प्रसग में समय २ पर किया जायगा | यहद्दा तो केबल 
इतना ही कहना दै कि ज्ञानी लोग परमात्मा के स्लिवा अन्य किसी से अपने दुःख दूर कर- 
वाना नहीं चाहते । 


भगवान्‌ शांतिनाथ का नाम लेने से शाति कैसे प्राप्त दो सकती है यह बात कथा 
द्वारा बताई जाती हैं । कथा द्वारा बताने से स्नी बाल वृद्ध आदि सब लोग सुगमता से 
समभ सकेंगे | भगवान्‌ शांतिनाथ के पिता हस्तिनापुर में राज्य करते थे। उनका नाम महद्दाराज 
विश्वसेन था । वे कोरे नाम के ही विश्वेत्तन न थे किन्तु विश्व को शाति पहुचाने के किए 
प्रयत्न किया करते थे । वे विश्व-ससार के मित्र थे | वे रात दिन सोखा करते थे कि में 
अच्छे २ अच्छे पदार्थ भोगने के किए राजा नही बना हू किन्तु मुझ में जो शीक्ति मौजद है 
वह खर्चे करके प्रजा को शाते पहुचा सक तब सचा राजा कहलाऊ | वे हर क्षण ससार 


को शाति पहुचाने का विचार किया करते थे | यही कारण हैं कि उनके यहा साक्षात्‌ शाति 
के अवतार भगवान्‌ शातिनाथ का जन्म हुआ्ला था | 


महाराजा विश्वप्तेन के विचारों पर श्राप छोग भी गौर कीजिये | आप शान्ति 

दायक पुत्र चाहते है या अशान्ति दायक् चाहते तो होंगे आप भी शान्दियक ही | 

शान्तिदायक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा वार्छों को स्वय कैसा बनना चाहिए ? दूसरों को 

शान्ति प्रदान करने वाले या दूसरों की शान्ति में अशान्ति उत्पन्न करने वाले ? यदि 

अशान्तिदायक बनोगे तो पुत्र भी अशान्तिदायक ही उत्पन्न होगा | जैसी बेल होती है 
डप्तका फल भी वैसा ही होता है | “ बोये पेड़ बबूल के आम कहां ते होय | ” 


॥ 


एक आदमी दृछ्तरे देश में गया | उपके देश में इन्द्रायण का फल नही होता था 
प्रतः उसने कभी वह फू देखा नया | नये देश मे इन्द्रायण का फल देख 
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कर वह बहुत प्रश्न हुआ । प्रशसा करने छूगा कि यह कैसा सुन्दर देश है । 
यहा जमीन पर पडी हुई वेल में ह्वी ऐसे सुन्दर फरक छगते होँ। मेरे देश में तो 
ऊँचे वृक्ष पर ही फल लगते हैं | उस वक्त उसे भूख लग रही थी अत॥। एक फल तोडकर 
खाया । किन्तु फल उसे कडुआ छगा । वह थू थू्‌ करता हुआ सोचने लगा कि इतने सुदर 
फल में यह कडुआपन कहों से आ गया ? यह सोचकर कि देखू फल कडुआ है पर पत्ते 
कैसे हैं, उसने पत्ते चखें | पत्ते भी कडुए निकले | फिर उसने फूल चखा तो वह भी 
कडुआ मालम हुआ । अन्त में उसने उस वे का मूल (जड) चखा | बडे दुख के साथ 
उसने अनुभव किया कि उस वेल का मूल भी कडुआ ही था | उस व्यक्ति ने निरशेय 
किया कि जिसका मूल ही कडुआ होगा उसके सब अ्रश कड़ुए ही होंगे। 


साराश यह है कि आप लोग अपने पुत्र को तो शान्तिदायक पसन्द करते हैं 
किन्तु खुद को भी तपासिये कि आप स्वय कैसे हैं ? कोई अच्छे कपडे पहन कर अच्छा 
बनना चाहे तो इससे उसकी अच्छा बनने की मुराद पूरी नहीं हो जाती । कपडों के परि- 
वर्तन करने से या सुन्दर साज सजाने से आत्मा अ्रच्छा नही बन जाता | इससे तो शरीर 
अच्छा ऊग सकता है| यादि खुद के आत्मा में दूसरों को शान्ति पहुचाने का गुण द्वोगा 
तमी मनुष्य अच्छा छगेगा और तभी सतान भी शान्तिदायिनी हो सकती 


महाराजा विश्वसतेव सत्र को शाति पहुँचाने के इच्छुक रहते थे इसी से उनक्नी रानी 
अचिरा के गर्भ में भगवान्‌ शान्तिनाथ ने जन्म धारण किया | जिस्त समय भगवान्‌ भातिनाथ 
गर्म में थे उस समय महाराज़ा विश्वप्तेन के राज्य में महामारी का भयकर प्रकोप हुआ । 
प्रजा महामारी का शिकार होने छगी । यह देख सुन कर महाराजा बहुत चिन्तित हुए और 
विचार करने छंगे कि जिप्त प्रजा .की रक्षा और बूद्धि के लिए मैंने इतने कष्ट उठाये हैं वह किस 
प्रकार काछ कवलित हो रही है । मेरी कितनी कमनोरी है कि जो मेरे सामने मरती हुई 
प्रजा का में रक्षण नही कर पाता हूँ । इस प्रक्तार महामारी का प्रकोप होना और प्रजा का 
विनाश होना केवल प्रजाके पापों का ही परिणाम नहीं है किन्तु मेरे पार्पों का भी परिणाम है । 
जो कुछ हो, मुके पाप पाप करके ही न बैठे रहना चाहिए किन्तु ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि जिससे प्रजा की रक्षा हो और उतते शान्ति प्रात्त हो | यदि मेरे शरीर से यह 
कार्य न हो सके तो फिर इसे शरीर का धारण करना ही व्यर्थ है। मे निश्चय करता हू कि 
अब प्रजा में कोई नया रोगी न होगा और जो रोगी हैं वे जन्न तक अच्छे न हो जायगें तब 
तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूँगा | 
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मद्दाराजा विश्वत्तेन ने इस प्रकार सत्माग्रह या अभिम्रह किया, वह अपने निजी स्वार्थ या 
हित के लिये नहीं किन्तु जनता के हित के लिए किया था | जन हित के लिए इस प्रक्रार क्‍ 
का दृढ़ निश्चय करके महाराजा परमात्मा के ध्यान में बैठ गये | ध्यान में यह विचारने लो 
कि मेरे किस पाप के कारण यह माहमारी उपस्थित हुई है और प्रजा मरने लगी है। मेरी 
किप्त कम्ती या अ्रसावधानी के कारण प्रजा को यह दु।ख सहन करना पड रहा है | 


जो अपने दुःख का तो दुःख सममता है किन्तु दूसतों के दुःख को महसूस नही 
करता वह धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता | वस्तुतः धर्म का अधिकारी वह है जो 
अपने दु।खों की चिन्ता न करे किन्तु दूसरों के दु॥खो को दूर करने की की शेश करे | दूध्तरों को 
सुखी देखकर प्रसन्न हो और दु'खी देखकर दु!खी हो वही सच्चा ध मोविकारी है । यदि आप 
धरमीत्मा बनने की ख्वाहिश रखते है तो यह निश्चय करिये कि हे दीनानाथ ! हम हमारा 
दुःख सहन कर लेंगे किन्तु भ्रज्ञानी लोग जो कि दु ख से घत्रडाते हैं उत्तको सहन न करेंगे | 
उस्ते दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। “अचसमं मानिजे छप्पि कार्य” अर्थात्‌ एथ्वी, पानी, 
अप्लि, वायु, वनस्पाति और चकते फिरते त्रस जीव इन छ; काया के जावों को अपनी- 


श्रात्मा के समान मानना चाहिए। ज्ञानी जन ही यह विचार कर सकता है कि कोई प्राणी दु ख 
से पीडेत न हो | अज्ञानी छोग ऐसा विचार नहीं कर सकते | 


महाराजा विश्वप्तेन अन्न जल त्याग का अभिग्रह ग्रहण कर के परमात्मा के प्यान 
में तल्लीन होकर बैंठे हुए थे । उधर महारानी अचिरा भोजन करने के लिए पातिदेव की 
प्रतीक्षा कर रही थी | भारतीय सम्यता के अनुसार पतित्रता स्त्री पति के भोजन करने के 
पूर्व भोजन नहीं करती है । गुजराती भाषा में कहावत है कि * माटी पहली बैयर खाय, 
तेनो जमारो एले जाय ”* श्राज भी भले घरों की ह्लियों पाते के भोजन करने के पहले 
भोजन नहीं करती किन्तु पाते के भोजन कर चुकने पर मोजन करती है। : '* 


भेजन करने का समय हो चुका था और भेजन भी तैय्थार था फिर भी महाराजा 
.के न पघारने से महारानी अचिरा ने दासी को बुलाकर उससे कहा कि तू जाकर महाराजा 
से अन कर कि भोजन तय्यार है | राजा को भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिए 
ताकि शरीर रक्षा हो और शरीर रक्षा द्वोने से प्रजा की भी रक्षा हो सक्रे | दासी महाराजा 
के पास गई किन्तु उन्हें ध्यान में तल्लीन देखकर बाकने की हिम्मत न कर सक्री | साधारण 
लोगों को तेजस्त्री महापुरुषों की ओर देखने की हिम्मत न द्वोती है | तेजखियों के मुख से एक 


थ ऋलत २०३ | न ञ्‌ 
न मण्डल निकलता हैं जिसके कारण साधारण आदमी डनक्री ओर नहीं देख सकता | 
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दासी महाराजा विश्वसेन का ध्यान संग न कर सकी । वह दूर से ही धीरे २ 
कहने लगी कि मोजन तय्यार है, आप आरोगने के लिए पधारिये | उसका शब्द इतना 
धीमा या कि वह महाराजा के कान में पड़ा हो या न पडा हो। महाराजा का ध्यान भग 
न हुआ | वे तो ध्यान में यही सोच रथे कि हे प्रभो । मेरे किम पाए के उदय के कारण 
मेरी प्यारी प्रजा महामारी का शिकार बन रही है | में राजा हू । प्रजा मुक्ते पिता कहती है, 
मेरे पैरों पड़ती है। और अपनी शाक्ति मुझे सौंपती है । फिर उप्तका कल्थाण कर सकू 
तो मुक पर बड़ा मार बढता है | * 


हु ४59३. फट 


राजकोट श्री प्ष्र के सेक्रेटरी मुकसे कहने लगे कि महाराज, | श्याप यहां कया 
पधारे है, हमोरे लिए तो साक्षात्‌ गगा अबतीरी हुई है । मैं कहता हू कि गगा तो यहा का 
श्री सेघ हैं | यहा का सघ या समाज सुझको जो मान बडाई प्रदान करता है उससे मुझ 
पर भार बढता है, मेरी जिम्मेवरी बढती है | यदि में यहा कौ समाज का वारतबिक कल्याण 
न कर सकू तो आपका दिया हुआ मान सुझूपर मार ही है | आप छोग बेंक में रूपये 
रखते हैं | बेंक का काम आपके रूपयों की रक्षा करना है | यादि वह रक्षा न करे तो उछ् 
पर भार है | बेंक तो कभी दिवाला भी निकाल दे किन्तु क्या हम साधु छोग भी दिवाला निक्राल 
सकते है | आप लोग हम साधुओं के लिए कन्याण मगर श्रादि शब्ड कहते हैं । हमारा 
ऊपरी साधु भेष टेखकर ही आप छोग ऐप्ता कहते है | कल्पाण मगलू आदि शब्द कला 
कर भी यदि हम आपका कल्याण न करें तो सचमुच हम पर भार बढ़ता है | अ्रप्तके दिए 
हुए मान के बदले में हमारा कुछ कतेब्य द्वो जाता है और बह आपके लिए कल्याण कार्य 


करना ही है | + 


यह तो हम साधुओं की बात हुई | अब्न आपक्ञी, बात कद्ठता हू | आप भी तीर्थ 
कहलाते हैं | तीथे उसे कहते हैं जो दूसरों को तारे-पार उतारें | दूसरों को वही तार सकता 
है जो खुद तरता है | जो खय'न तरता हो वह दूसरों को क्‍या तारेगा | रे यादि आप 
लोगों को अपने में बैठाकर दूसरी जगह न पहुचाये तो कया आप उसे रेऊ कहेंगे । इसी 
तरह तीर्थ होकर भी यदि दूसरों की न तारो तो तीये कैसे कहा सकते हो | दूसरों को 
तभी तार सकते हो जब स्व्रय तीरो । 


. एक भाई का मुद्द बासता था। मैंने पूछा क्‍या बीडी पीते हो ? उसने उत्तर दिया; 
जी हा पीता हू | मेरे पीछे यह दुव्बंसन लग गया है। मैने कहा कि भगवान्‌ महावीर के 
श्रावक होकर आपमें यह कमजोरी कैसी | बिना कष्ट सहन किये कोई कार्य नहीं होता | 
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कएट सहन करके भी यदि इप्त दुर्ूल्यतन को निल्यश्नढी दे मजे तो उसमें तुडारा ओर हमा 
दोनों का कल्पाण है। झ्रापके तीशड्रर के माता पिता जनते के कल्पाश के लिए 
त्याग ढेते हैं और श्राप बीडी जैत्ती तुच्द वस्त को भी ने छोड़ स्के यह सुझा का किह 
भार है । में इस विपय में वया कहू | यदि "पाप छोग बडी पीना छाए 4 सी | कः 
सकता हू कि राजकोट का सब्र वीडी नहीं पीता ६ । 


वाडी पीने वाले कहते हैँ कि बीडी पीने से दस्त साक खाता है | पेद्र भ किसी प्रकार 5 
गड़बड़ नहीं रखती । पहले में कोग पीते आये हैं सत' हम मी पीते ४ | यदें यह के 
ठीक है ते में पूछता हू कि बहिने बीड़ी क्यों नहीं पीती | उन से याद बीडी पीने 
लिए कहा जाय तो वे यही उत्तर देंगी कि हम क्यों पीर्ये, हमारी बक्वाय पीये | लिया तो 
यों कहती है और आप लोग पगडी बाबने वाले पुरुप द्ोक्वर उनकी बलाय बनते है ) कया 
यह ठीक है | पेट साफ रहता है आदे कथन बीडी पीने का बहाना मात्र दे | दीड़ी एने 
उ लाम नहीं होता । बीड़ी न पीने से किसी प्रकार की हानी होगी तो इस बाल की भे जिम्प- 
बारी लेता हू । में कहता हू कि बीड़ी न पीने से किसी भी प्रक्रार को हतने ने होती | 
ध्यत' भाइयों | बीडी पीना छोड दीजिये | डाक्टरों का कहना है कि तमाखू में निकोटाइन 
नामक जहर रहता है जो पेट में जाकर भयकर हाने पहचाता है। डाक्टरों का यड़े भी 
कहना हैं कि एक बीडी में जितनी तमाखू होती दे यदि टसक्ना प्र्क्क निकाला जाय तो 
उससे सात मेंढक मर सकते हैं | इस प्रकार हानि पहुचाने वाली तमाख़ से क्‍या लाभ 
हो सकता है। हॉ, हानि अवश्य होती है । आप की देखा देखी श्रापके बच्चे भी बोडों 
पीने छगते हैं | आपके फेंके हुए टुकडे को उठाकर बंचे पीते हैँ ोर इस बात की गाय 
करते है कि हमारे पिताजी नित्त वीड़ी को दिन में कई्ट बार पिया करते हैं उसमें क्या मत 
रहा हुआ है | वीडी त्याग देना द्वी डाचित है | जो लोग बीडी नहीं पीते है थे वन्पवाद के 
पात्र हैं | जो पीते है उनसे हमारा अनुरोव है कि वे इसे छोड दें | वीडी द ख का कार्य 
है। ऐसे दु'ख के कारणों को आप परमात्मा के समर्पण करते जाब्री | इससे आपकी अ्रत्तमा में 
आनद की बृद्धि होगी | में दिल्ली से जमना पार गया था | वहा तमाखू पीने का त्रहुत रितरण 
है। यहातक कि बहुतप्ती ल्लियों भी बीडी पीती हैं। मैंने तमाखू व्यागवेका उपदेश दिया। उत्त उपदेश 
से हमारे कई श्रावक्रों ने तमाखू पीना छोड दिया। उिन्‍्तु मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि एक 
मुसलमान जो कि साठ सालों से हुक्का पीता था यह कहकर क्लि जत्र मेरा मालिक तमाएू 


मे मे में जे ी न्ट्‌ कं 
नहीं पीता है, में कैसे पी सकता हू, तमाखू छोड देता है | जब वह मुसलमान दुबारा मुर्म 
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से मिक्का तव कहने लगा कि महाराज आपके उपदेश से मैंने हुक्‍्का पीना क्‍या छोड़ दिया 
है गोया एक वीमारी छोड दी है । 


न 


बीड़ी न पीने से रोग रहता है | यादि यह बात ठीक मानी जाय तो बहोरे लोग 
जोकि बीडी नहीं पीते हैं, क्या रोगी रहते है १ मारवाड में विश्नोई जाति लोग रहते हैं, जो 
[>कप हे वे 


न मांस खाते, न दारू पीते, न बीडी द्वी पीते है वे बडे तन्दुरूस्त रहते हैं | वे फुरतद के 
समय पुस्तकें पढ़ते हैँ | किसी भी दुर्व्यसन में नहीं फसते । इससे बे बडे सुखी हैं | 


ह कहने का मतलब यह है कि आप कछोग दुर्व्यसन त्यागों | यह न सोचो कि हमारा 
नाम तीर्थ में लिखा हुआ ही है श्रव हम चाहे जैसे काम किया करें । यह विचार करो कि यदि 
हम ऐसे दुव्येत्तन को भी न त्यागंगे तो श्रावक्ष नाम कैसे घरायेंगे | झञाज में इस विपय पर 
धोडाह्दी कहता हू । बीडी तमाखू पर एक खतन्त्र और पूरा व्याख्यान हो सकता है । 

महाराजा विश्वप्तेन का ध्यान दासी की आवाज से नहीं टूटा । दासी की हिस्मत 
इससे भ्रधिक कुछ करने की नहीं हुईं | वह्द महारानी के पाप्त चली गई। महारानी ने 
पूछा कि आज महाराजा कहाँ व्यस्त है * दासी ने उत्तर दिया कि आ्राज महाराजा बड़े 
गभीर बने बैठे हैं । आज की तरद्द गभीर “बने हुंए महाराजा को मेंने कभी नहीं देखा | में 
उन का ध्यान भंग-न कर प्की | यदि उनका ध्यान भग करना है तो आप स्वय पधारिये। 


आप उनकी अधोद्निना हैं अत' आपको अधिकार हैं कि आप उनका ध्यान भी भग कर 
सकती हैं। मुक दासी से यह काम नहीं हो सकता । 


यह बात सुन कर महारानी सोचने छगी कि अवश्य आज महाराजा किसी गहरे 


विचार सागर में डूबे हुए हैं | किसी नये मछले पर विचार करते होंगे। उनकी ध्यान मुद्रा 
को देखकर दासी इतनी चाकेत हो गई है । 


« इस प्रकार विचार कर महारानी स्त्रय महाराजा के पाप्त चछी गई । वे गर्भवती 
हैँ फिर भी इस नियम को नहीं तोड़ा कि पति के जीमाये बिना पाति नही जीम सकती । 
गर्भवती होने के कारण रानी भूखी भी नहीं रह सकती थी । यदि उनका खुद का प्रश्न 
होता तो वे मूखी भी रह सकती थी किन्तु गर्भ के भूखा रहने का प्रश्न था। गर्भ का भोजन 
माता के भोजन पर निभर होता है | और गये को भूखा नहीं रखा जा सकता था। 


यहें। पर इस प्रसंग में में कुछ कहना शआ्राजश्यक्त सममता हू | मैं तपस्या 
का पक्षपाती हू | लेकिन गर्मबती स्री तप करती है यह मैं ठीक नहीं 


| 





१० ] श्री जवाद्दि किरणावली [ जवादिर स्मारक पुष्प प्रथम 





गर्भ का भोजन माता के भोजन पर निर्भर होता है | जब माता भूखी द्वोती है तब 
गभ को भी भूखा रहना पडता है | वेद्यक शाज्त्र में कहा है कि गर्भ की माता 
प्रथम पहर में नहीं खाती लेकिन द्वितीय पहर का उल्लबन नहीं कर सकती । इसक्रे 
उपरान्त गर्मवती के भूखी रहने से गर्म पर उससे ढया नहीं हो सकती | प्रथम 
अहिंसा ब्रत में  भत्तपाण वुच्छेए ? श्र्यात्‌ भोजन भर पानी का विच्छेद करना- 
अन्तराय डालना अतिचार कहा गया है| यदि गर्भवती तपस्या करके भूखी रहेंगी 
ते। बलात्‌ गभ को भी भूखे रखना पडेगा और इस तरह वह गधे पर दया नहीं 
कर सकती | आप लोग सबत्सरी का उपवास करते हैं| क्‍या उस दिन घरमें रही 
हुई माय को भी उपवास करते हैँ या घास डालते हूँ * स्रथ चाहें उपवास करो 
किन्तु गाय को तो घास डालते ही हो। यदि गाय को धास्त न डालो तो 'भत्तपाण 
बुच्छेए” नामक अतिचार छंगेगा | और इस प्रकार दया का लोप होगा | गभवती 
को भूखा रहने से गर्भ को भूखा रहना पड़ेगा और इस तरह गभ की ढ्या न रहेंगी । 
भगवती सूत्र में कहा है कि गर्भ का भोजन वही है जो माता का भोजन है | अतः 
गर्मबती को तपत्या करके गर्भ को भूखा नहीं रखना चाहिए | 


महारानी अचिरा महाराज के पास गई। उसने देखा कि महाराज ध्यान मम्न है| 
उसने कहा, मेरी सखी ठीक ही कहती थी और ऐसी अवस्था में उसकी क्या द्िम्मत हो 
सकती थी कि वह महाराजा का ध्यान भग करती । रानी ने अपने अविक्वार का खयाल 
करके कहा कि हे महाराज | आज आप इस प्रकार ध्यानमम्न अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं। 
किस बात की चिन्ता में लीन है | चिन्ता का क्‍या कारण है। यादे चिन्ता का कोई कारण 
है तो वह मुझे बताइये और यादे कारण नहीं है तो चाहिये भोजन करिये | भोजन का समय 
हो चुका है । 


महारानी की बात सुन कर महाराज वा ध्यान भग हुआ | महारानी को देख कर 
उन्होंने सोचा कि महारानी नीचे खडी रहे और में सिंहासन पर बैठा रह यह ठीक नहीं है। 
उसी समय उन्होंने भद्रासन मंगवाया ओर उस पर महारानी को बिठाया | 


जिप्त घर में पति पत्नी को और पत्नी पाते को आदर सत्कार नहीं देते, समक लेता 
'उहिए कि उन्होंने ऊन का महत्व नहीं सममा है । जहा पारस्परिक आदर सत्कार देने 
का साधारण नियम भी न. पालछा जाता हो वहां अन्य नियमों को बात ही क्‍या करना | 
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संसार का सब के बडा पाया ऊून पद्धति | लेकिन. आज इस पद्रति की क्‍या 
दुर्दशा हो रही है । 


हा 


महारान ने कहा कि आज में किसी विच'र में डूब गया था। अतः भोजन 
करने का भी खयाल न रहा । कहिये आपने तो भोजन कर लिया हैं न ! महारानी 
ने कहा, कया में आपके पूर्व ही भोजन कर लेती | महाराजा ने कट्टा-हों, श्राप गर्भ 
व॒ती (हैं | अतः आपको भूखी न रहना चाहिए | हम पुरुष हैं। हम पर राज्य के अनेक 
कठिन कार्मो का बोका है। आप स्लो हैं और आप पर गर्भ रक्षा का बड़ा भारी बोमा 
है | इसकी हर प्रकार रक्षा करना आपका कर्तव्य है | निमित्तिये ने कहा था कि शआआरापके 
गर्भ में महापुरुष हैं। अत' आपको भूखी न रहना था। 


महाराजा की बात के उत्तर में महारानी ने कहा कि मेरे गर्भ में महापुरुष है. तो 
इसकी चिन्ता आपको भी तो होनी चाहिए। न माह्म आज आप किप्त चिन्ता में पडे हुए 
हैं| भ्रपनी चिन्ता का कारण मुझे भी तो बताइये । महाराजा ने कहा कि हे रानी | आज 
मुझे बहुत बडी चिन्ता हो रही है | “ प्राण जाय पर प्रण नहीं जाई ” के अनुसार आज 
मुमे बतीव करना है | मुझे प्रजा की रक्षा करने विषयक चिन्ता है । आप इस चिन्ता का 
कारण जानने के उल्कन में न पडो | पहले जाकर भोजन करलो | रानी ने उत्तर दिया 
कि हे महाराज ! निप्त प्रकार प्रजा रक्षा के नियम पर आप अटल हैं उसी प्रकार में भी 
आपके भोजन किए बिना भोजन न करने के नियम पर अटल हू | श्राप को प्रजा 'रक्षा 
की चिन्ता है मगर कृपा कर के मुझे भी यह बतलाइये कि किस बात के कारण चिन्ता 
है | रानी का आग्रह देखकर महाराजा विश्वत्तेन असमझस में पड़गये । कुछ देर सोच कर 
बोले कि महारानी ! मेरे राज्य में महामारी रोग फैला हुआ है और प्रजा मर रही है। प्रजा 
में बहुत भय छाया हुआ है | कौन कब मर नायगा इस का कुछ भी विश्वास नहीं है । 
सारी प्र॒णा में त्राहि त्राहि मची हुई है | अतः मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक्न प्रजा का यह 
कष्ट दूर न होगा, में अन्न जल ग्रहण न करूगा | महारानी ने उत्तर दिया कि नो प्रतिज्ञा 
श्रापकी है वह मेरी भी है | में आपकी श्रधौड़ना हू। नो पुरुष ज्ञी की शक्ति को 
विकसित नहीं होने देता वह अपनी ही शक्ति का हाप्त करता हैं | स्ली को पतिपरायणा 


और धम्मनिष्ठ बनाने के लिए पाते को भी कुछ त्याग करना पडता है | पति को नियमो- 
पनियम॒ का पालन करना पड़ता है | 


महारानी ने कहा-मैं केवक सोजन करने के लिए ही अधीडूना नहीं हू । किन्तु 
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आपके कर्तव्य में हिस्सा बटाने के लिए रानी हू | जो जवाबदारी आपके मिर पर है वह 
मेरे सिर पर भी है। सीता को वनवाप्त करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। न संता 
पर वनवास करने की जिम्मेवरी ही थी । फिर भी सीता वन गई थी | क्योंकि उन्होंने यह 
अनुभव किया था कि जो जबाबदारी मेरे पाते पर हैं वह मुझ पर भी हैं। अत) जिस 
प्रभा की आप पुत्रवत्‌ मानते हैं वह मे रे लिए भी पुत्रवत्‌ है | जो प्रतिन्ना श्रापने ली है 
बह मेरे लिए भी है । 


रानी का कथन सुनकर महाराजा ने कहा कि महारानी आप गर्भवती हैं । 
श्रापके लिए अन्न जल ह्यागना ठीक नहीं है | रानी ने कहा आप चिन्ता मत करिये। अब 
प्रजा पर आई हुई आफत गई ही समझिये | रानी के मन में कुछ विच'र आये | उन 
विचारों के सम्बन्ध में कहने का समय नहीं है | इतना अवश्य कहता हू कि लोग वाहरी 
बातों का विचार करते हैं और बाहरी बातें ही देखते हैं | किन्तु खयाल करना चाहिये कि 
घाहरी बातों के सिवाय ञआन्तरिक बातें भी हैं और उनका प्रभाव बहुत अ्रधिक है। उन 
पर विचार करना चाहिये | * 


' अब आप प्रजा में से रोग गयाही सम्रक्रेयि” कहकर रानी ने स्नान 
किया और हाथ में जल पात्र लेकर महरू पर चढगई | उस समय उनकी आर्खों में अपूर्व 
ज्योति थी | वे हाथ में जल लेकर कहने लगा कि यदि मेने यावज्जीवन पतिव्रता धर्म का 
पाकन किया हो, मे रें गम में महापुरुष हो, तथा मैंने कभी झूठ कपट का सेवन न किया 
हो तो है रोग ! तू मेरे पाते की रक्षा के लिए गर्भस्थ बालक के प्रभाव से चलछा जा | यह 


कह कर रानी ने पानी 'छिड़का | रानी के द्वारा णत्ती छिड़कते ही प्रजा में से रोग- 
महामारी चली गई । 


मद्ारानी ने नो पानी छिडका था उप्तमें महामारी को भगाने की शक्ति नहीं थी । 
यह शक्ति रानी के शील में थी | पानी कोई भी छिड़क सकता है । पानी छिडकने मात्र से 
से रोग नहीं चले जाते | पानी छिड़कने के पीछे सद,चार की शक्ति चाहिये । सुना है 
कि महाराना प्रताप का भाला उदयपुर में रखा है | दो आदमियों के उठाने से वह उठता 
है । वह भाला प्रताप का है | उसके उठाने के लिए प्रतप की सी शक्ति चाहिए । इस्ती 
प्रकार पानी के साथ भीतर के पानी की भी जरूरत है । 


पानी के छीटे डालकर महारानी चारों ओर महाशाक्ति की तरह देखने लगी | चारों 


“#“जजजु 
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ओर देखती हुई वे उस तरह ध्यान मग्न हो गई जिस तरह राजा हुए थे । रानी इस्च प्रकार 
ध्यान मग्ना थीं कि इतने में छोगों ने महाराजा से आकर कहा कि महामारों के रोगी अच्छे 
होगये हैं और श्रब प्रजा में शाति बरत रही है । राजा बिचार कर रहे थे क्लि रानी गर्बती 
है अतः भूखे रखने से गर्भ को न माछूम क्‍या होगा किन्तु यह समाचार सुनकर प्रसन्न हुए 
और गभस्थ आत्मा का ही यह चमत्कारिक प्रभाव है, ऐसा माना । रानी के गभ में रह हुए महा- 
पुरुष के प्रताप से द्वी प्रजा में शांति छायी है । महाराजा ऐसा सोच रहे थे कि इतने में दासी 
ने आकर कहा कि महारानी देवी या शक्ति की तरह महल के ऊपर खड़ी है| इस समय 
की उनकी मुद्रा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । दासी से यह प्माचार सुनकर 
महाराजा रानी के षास दौडे गये और कहने लगे कि हे देवि ! अब क्षमा करो | अब प्रजा 
में शाति है | आपके प्रताप से सब्र रोग दूर हो गये हैं । 


बन्घुओं ! राजा रानी को इस प्रकार बढ़ावा देते है, उनकी कदर करते हैं | आप 
लेगों के घरों में इसके विपरीत तो नही होता हैं न ! ज्ञातामृत्र में मेघकुमार के अधिकार 
में यह पाठ आया है कि “उरालेण तुझे देवी सुबिण दिट्ले” आदि । मेघकुमार की 
माता सतप्त देखकूर जब्र पतिंदेव को सुनाने गई थी तब उनके द्वारा कहे हुए ये प्रशसा वचन 
हैं| त्ली श्रौर पुरुष को परस्पर किस प्रकार ऊची सम्यता से बतीब करना चाहिए उप्तका 
यह नमूना है | शा में पारस्परिक बतोव में कैसी सम्यता दिखानी चाहिष्ः शिक्षा दी हुई 
है | यदि शास्त्र ठीक ढग से सुनाये और सुन जाय तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। 
मेघकुमार के पिता ने कह्दा कि है रानी तुमने जो स्वप्त देखे हैं वे बहुत उदार, सुखकारी तथा 
मगलकारी है | इन खो के प्रताप से तुम को राज्य और पुत्र का लाभ होगा । रानी को 
लाभ होने से राजा को लाभ है ही । फिर मी ऐसा न कह्दा कि मुझे लाभ होगा । किन्तु 
यह कहा कि रानी तुझे लाभ होगा | 


महाराजा विश्वसतेन ने प्रजा में शान्ति होने का सारा यश रानी के हिस्से में ही 
बताया और स्वय यश के भागी न बने | रानी चलछो, ऋव भोजन करें| रानी ने कहा महाराज इस 
प्रकार बड़ाई करके मुझ पर बोमा क्‍यों डाल रहे हैं | मै तो आपके पीछे हू। आपके कारण 
मे रानी कह्दाती हू । मरे कारण आप राजा नहीं कहृलातें। जो कुछ हुआ है वह सब आप 
के ही प्रताप से हुआ है | मुक्त में जो शीक की शक्ति है वह आ्रापकी प्रदान को हुई है । 
आप मुझ पर इस प्रकार बोका न डाल्यि | इस प्रकार दोनों एक दूसरे को यश का भागी 
बनाने लगे । ऐसे घर में ही महाएुरुष जन्म धारण करते हैं | 





किशन पभमका»मण>क-सापकबन्‍न्‍त 


१७ ) श्री जवाहिर किरणावली [ जचाहिर स्प्राश्क पुप्प प्रथम 


अन्‍य >० उन #ची ० न अनके. 3, “जन जा3मजा-एफ, 











पुन. राजा कहने लगे | दे रानी याद रे प्रताप से प्रजा में शान्ति हुईं दोती तो जव 
मे ध्यानमम्त होकर बैठा था तब क्यों नहीं हुई | अतः जो कुछ हुआ है वह मेरे प्रताप नदी 
किन्तु तुम्दारे प्रताप से हुआ है। आप साक्षात्‌ शक्ति दै। श्रापक्ते कारण ही यह सब 
आनन्द हुआ है | राजा की दलील के उत्तर भें रानी न कद्टा कि शक्ति भिव की ही होती है। 


श् 


आप शिव हैं तभी में शक्ति बन सक्की हू | अतः कृपण गुम पर यह बोका न डालिये । 


राजा ने कहा-अच्छा, अब मेरी तुम्हारी दोनों को बात रहने दो । इस प्रकार इस 
बात का अन्त न आयेगा । एक दूसेरे को यश प्रदान करने का यह गेंद का सा खेल ऐसे 
'समाप्त न होगा । जैसे गेंद दूसरे को दी जाती है उसी प्रकार यह यश किसी तीसरी शत्ति 
को दे डाले | इस कीर्ति का भागी तुम हम नहीं है किन्तु ठुम्दारें उदर में विराजमान महा- 
पुरुष है । उस महापुरुष के प्रताप से ह्वी प्रजा में शान्ति हुई है | यह सब यश हम हमारे 
पास न रखकर उस महापुरुष को समर्पण कर हलके बन जाय | ह 


महाराजा और महारानी की तरह श्राप छोग भी सब यशः कोर्ति परमात्मा को 
सौंप दो | अपने किए न रखो | यदि आप ऐसा करें कि हे प्रभो |! जो कुछ है वह सब 
जाप ही का है तो कितना अच्छा रहें | विचार इस बात का करना चाहिय कि परमात्मा को 
अच्छे काम समपणे बरने या बुरे | अच्छे कार्मों का परिणाम सुनकर मनुष्य को गेंव॑ शा 


[4] 


जाता है कि मैंने ऐसा किया है अतः अच्छे कार्मो का फल ईश्वर के समर्पण कर देना 


गा 


4 पु 


चाहिए । बुरे कार्मो की निम्मेबारी खुद पर छेनी चाहिए ताकि भविष्य में बुराई से बच्ें। 


महाराजा की बात सुनकर महारानी ने कहा कि श्रच्छी बात है जो कुछ शुभ 
हुआ है वह गंभे के प्रताप से ही हुआ है । निप्तका ऐस्ता प्रताप है उसका जन्म होने पर 
क्या नाम रखना चाहिये । राणा ने कद्दा उस प्रभु के प्रताप ते राज्य में शान्ति हुई है अतः 
शान्तिनाथ नाम रखना बहुत उपयुक्त है। वैसे ससार में मितने भी अच्छे २ नाम हैं वे सब 
परमात्मा के ही नाम हैं | आपने भगवान्‌ शाम्तिनाथ को पहचाना है या नहीं ? भगवान्‌ शान्ति 
नाथ को माखाड़ की इस कहावत के अनुसार तो नहीं नाना है कि “शान्तिनाथ सोलमा, 
लाढू देवे गोलमा, कृपा करें तो कसार का, दया करे तो दाल का,, माठा मोती- 
चूर का, लेरे भ्रृडा लट, उतर जाय गट ” | इस प्रकार साप्तारिक कामना के किए 
भगवान्‌ के नाम का प्रयोग करना ठीक नही है । खुद की और सप्तार की वास्तविक शान्ति 
के लिए भगवान्‌ का नाम का प्रयोग करना चाहिये | श्रपनी की हुई सब श्रच्छाइयां परमात्मा 
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के समपर्यी करनी चाहिये और सकर संसार की शान्ति की कामबा करनी चाहिये | आप 
दूसरों के लिये शान्ति चाहेंगे तो आपको खुद को शान्ति जरूर मिलेगी | महारान विश्व्ेन ने 
प्रजा को भान्ति पहुचाने के लिए कष्ट सहन किये तो उनको खुद का भी शान्ति प्राद हुई है | « 
भक्त भगवान्‌ से यही चाहता हैः--- 


नत्वहं कामये राज्य, न स्वर्ग ना पुन भंवस । 
कामये दुःख तप्तानां, श्राशि नासाति नाशतस ॥ 


है भ 
अथ)--दे परमात्मन्‌ ! मुझे राज्य नहीं चाहिये, न स्र्ग और न अ्रपुनर्भव | दु'ख 
से तपे हुए प्राणियों के दुःख दूर करने की शक्ति चाहता हू | 


“अपने सब दुःखों को सह लू, परदुःख सहा न जाय” यह चाहता हैँ। 
परमात्मा की प्रार्थना करने का यह्दी रहस्य है | उसके दरबार में से यह्दी मिक्षा मांगना चाहिए । 
भगवान्‌ शाम्तिनाथ की प्रार्थना यही बात सीखाती है । 

राजकोाद 


४--७--३६ का 
व्याख्यान 


“४ सुछारम्य में मंगल ४ 





“४ छुन्धु जिनराज लू ऐसो नहीं कोई देव तो जैसो””"”/" | ? 


यह भगवान्‌ कुन्थुनाथ की प्राथना की गई है | भगवान की प्राथेना हम हमारी 
बुद्धि के अनुसार करें चाहे पूर्व के महात्माओं द्वारा मागथी भाषा में जिस प्रकार प्रार्थना 
की गई है तदनुसार करें, एक ही बात है । श्राज में उन्हीं विचारों को सामने रखकर 
प्राथना करता हूँ जो पूर्व के महात्माओं ने प्राकृत भाषा में कहे हैं । शास््रानुसार परमात्मा 
की प्राथना करना ही ठीक है । शाज्र में प्रत्येक स्थक पर परमात्मा की प्रार्थना ही है, ऐसा में 
मानता हूँ | मेरी इस मान्यता से किस्ती का मतभेद भी हो सकता है लेक्नि पूरी तरह से 
विचार करने पर कोई मतभेद नहीं रह सकता । श्रहन्तों के द्वारा कह्े हुए द्वादशागी में से 
जो ग्यारह अग इस समय मौजूद हैं, उन में परमात्मा की प्रार्थना ही भरी हुई हैं । झात्मा से 
परमात्मा बनने के उपाय ही तो शाज््रों में वर्णित हूँ | आत्म स्वरूप का बरणुन प्राथेना रूप 
ही है । भगवान्‌ महावीर ने जगत्‌ कल्पाण के लिए निबाण से पूर्व जो पत्र ले अन्तिम 
वाणि कही हैं वह (उत्तराष्ययन) के नाम से प्रसिद्ध है। इस उत्तराध्ययन सूत्र को यदि 
] 
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छः 


समस्त नेन शात््ों का सार कहा जाय तो काई अतिशयेक्ति न होगी | इस में छत्तीछ 
अव्ययन हैं | 


सारे उत्तराध्ययन सूत्र को क्रमश' श्राद्योपान्त पढने में बहुत समय को श्रावश्यकता 
होती है | भ्रकेले उत्तराव्ययन के लिए यह बात है तो समस्त द्वादशागी वाणी के लिए बहुत 
समय शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है | भगवान्‌ की समस्त वाणि को समझाना और 
समझना हमारी शक्ति क बाहर है। हमारी शक्ति गागर उठाने की है | सागर उठाने की 
हमारी शाक्ति नहीं है | हमारा सदभाग्य है कि पृर्वीचार्यों ने हम अल्प शक्ति वाले छोगों के लिए 
भगवान्‌ की द्वादशागी वाणी रूपी सागर को इस उत्तराष्ययन रूपी गागर में भर दिया है। इस 
गागर को हम “डठा सकते हैं, सम्रक्त सकते है पूर्व के उपकारी महत्माओं ने यह प्रख्त्त 
किया है मगर शाज्त्नों को समझने की असली कुजी हमारी आत्मा में है।माज्र तो निम्ित्त 
कारण है | कागन और स्याही के लिखे होने से जड़ वस्तु है । शास्त्र समझने का वस्तृविक 
कारण-उपादान कारण हण्गरी झात्मा है | उदाहरण के लिए, सब लाग पुस्तकें पढ़ते है 
किन्तु निनका हृदय विकास्तत हो, पूर्व भव के निर्मल सस्कार हों, उन्ही की समम में 
पुस्तकों में रही हुई गृढ बातें झाती हैं | हर एक को समक नहीं पडती | इसी बात को 
ध्यान में रख कर कक्षा-दी के अनुसार पुस्तकें बनाई जाता है | सातवीं कक्षा में पढाई 


जाने वाली पुस्तक यदि पहले दर्जे वाले विद्य्थी को पढाई जाय तो उसकी समझ में कुछ 
न आयगा । 


कारण कक प्रथम कक्ष के विद्यार्थी का दिमाग अभी उतना विकसित नहीं हुन्ना 
है | यही बात शाज्त्र के विषय में भी है | जिसकी बुद्धि का नितना विकास हुवा होगा 
उतना ही उसे शात्त्र ज्ञान हासतिक हो सकता है। शास्त्र समझने का अ्रसछली उपादान कारण 


पे #+. श< आप कक 
श्रात्मा है और जिसका श्रात्मा जितना निमेल-बासना रहित होगा उतना ही वह समझ सकेगा। 
हृदय में धारण करके श्राचरण में भी उतार सकेगा | 


तमस्त उत्तराष्ययन का चणान करना, उसमें रहे हुए गृढ विषयों का भावार्य सममाना 


बहुत कठिन है | समय भी अधिक चाहिये से नहीं है अतः उत्तराव्ययन के बीसवें अध्ययन 
का वर्णन किया जाता है | 


पह बीसर्वों अध्ययन इस जमाने के लोगों के लिए ( नौका ) समान है । मानव 


छगय में जितनी मी शक्ताए उठती हैं टन सब का समाधान इस अध्ययन में है, ऐसी मेरी 
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धारणा है | इस अध्ययन का वरणन मेंने पहले बीकानेर में किया था अतः अ्रव पुनः 
वर्गून करने की जरूरत नहीं हैं | किन्तु मेरे सन्‍्तों का श्राग्रह है कि उसी अध्ययन का 
यहा भी -पुन! विवेचन किया जाय । सन्‍्तों के कहने से में इसपर व्याख्यान प्रारम्भ करता 
हू । इस अ्रध्ययन को आधार बनाकर में कुछ कहना चाहता हू | 


उल्नीसवें अध्ययन में मृगापुत्र का वर्गान है | उस में कहां गया है कि साधु 
महात्माश्रों को वे डाक्टरों की शरण में न जाकर अपनी आत्मा का ही सुधार करना 
चाहिए । आत्मा का द्वा सुधार करना या जगाना इसका श्रर्थ यह नहीं है कि स्थात्रिर कल्पी 
साधु वेद्य डाक्टरों की सहायता न ले । स्थविर कलपी साधु वैद्य डाक्टरों की सहायता हे 
सकते हैं मगर यह अपवाद मार्ग है| शारीरिक बीमारी मिटाने के लिए ढवा दारू देता 
उत्सगे मार्ग नहीं है । उत्तगे मार्ग तो यही हैं कि सिवा भगवान्‌ या अपनी आत्मा या 
अन्य किसी की सहायता ने लेकर ओत्म जागृति में ही तल्लीन रहे | इस वीसर्वे अव्ययन 
- में इसी बात का वरान है कि साधु वैद्यों की शरण न ले। वैद्य या अन्य कुटुम्बी कोई 
भी इत्त आत्मा का त्राण करने में समर्थ नहीं है| इस अव्ययन में यह बताया गया है कि 
आत्मा में बहुत शाक्ति रही हुई है । भृतकाछ में श्रात्मा कैसी भी स्थिति में रहा हो, वर्तमन 
बह का चक 330. पु हक] / ३ ८ आह ०. 6 ७ तट 
में केसी भी स्थाते में हो श्रोर भविष्य में भी केसी भी स्थिति में रहे इस बात को चिन्ता नहीं 
किन्तु इस स्थिति का यदि त्याग कर दिया जाय तो आत्मा में अचन्त शक्ति का विकास हो 
. च प्र दब जे 5 मु 
सकता हैं और वह सब कुछ करने में समर्थ भी हो सकता है । 


ध्क्त 


इस बीसवें अध्ययन में जो कुछ कहा हुआ द्वै उत्त सब का सार यह है कि 
खुद के डाक्टर खुद बनों । ऐस्ता करने से' किसी का आसरा (शरण ) लेने की आवश्यकता 
न रहेंगी। आत्मा की शक्ति से श्राधिभौतिक, अ्रध्दिविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के 
ताप-कष्ट दूर हो सकते है | त्रयताप के विनाश हो जाने पर आत्मा में किसी प्रकार का 
सन्‍्ताप नहीं रहता | ससार का कोई मी प्राणी सनन्‍्ताप नहीं चाहता | कोई भी झात्मा 
अशान्ति नद्ठी चाहता | सब कोई शान्ति चाहते है । किन्तु शान्ति प्राप्त करने के लिए किस 
प्रकार के प्रयत्त अब तक किये हैं, यह शास्त्रीव दृष्टि से देखना चाहिए । हमोरे प्रयत्नों मे 
क्‍या कमी हैं कि निसले चाहने पर भी सुख शान्ति हम से दूर भागती है । 


इस बीसवें अ्रध्ययन का वर्णन किस प्रकार किया गया है यह बताते हुए मे 


इसी अध्ययन की प्रथम गाथा द्वारा परमात्मा की प्राथना करता हू । 
2 


| 
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सिद्धाणं नमो क्िच्चा, संजयाण च भावओ । 
अत्थ धम्म गई तच्च, अणुसिट्टि सुणह मे । 
यह मूल सूत्र दे । 
गुरु शिष्य से कहते हैँ कि में तुम्हें शिक्षा देता हू । तुम्हे मुक्ति का माग बताता हूँ। 
किन्त यह कार्य में अपनी शक्ति पर ह्वी भरोसा रुख कर नहीं करता | पिद्ध और सयतियों 


है प 


| नमस्कार करके, उन्तकी शरण लेकर, उनके आधार पर यह काम करता हू। 


चैसे तो जहों का मांगे पूछा जाता है वही का माग बताया जाता है किन्तु यहा 
मुक्ति का मागे बताया नाता है | गुरु कहते हैं कि मैं अर्थ धर्म का माग बताता हू | पहले अर्थ 
का--अर्थ समझ लेना चाहिए । 


अध्येते प्राथ्यत धमोत्मर्भिरिति अथ ।स च॒ प्रकृते मोक्त', 
संयमादिवा । स एहु धमः । तस्य गतिः ज्ञानग्र 
यश्यां तां अनुशिष्टि में शणुत इत्यथेः ॥ 


के 


(७ जप े ढ- 
अथेः--धमीत्मा छोगों के द्वारा जिध्षकी चाहना की जाय बह अर्थ है। यहा 
अथे से मतलूब मोक्ष या सयम से है | मोक्ष या ख़्यम ही धर्म है। उसकी गाते या मार्ग 
3. 
नहे 


ज्ञन है | उप्त ज्ञान का वर्णन मुझ से सुनो । 


जिप्तकी इच्छा की जाय उसे अर्थ कहते है । सामान्य-मोटी बुद्धि वाले लोग श्रर्य 
का मतलब धन करते है | और धन के लिए ही रात दिन दौड धूप किया करते हैं | किन्तु 
यहा श्रथ का मतलब धन नहीं है। आप लोग मेरे पास धन लेने नहीं आये है | धन का 
में कतई त्याग कर चुका हू | धन के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु आप चाहते हैं| और वही 
प्रहए करने के लिए यहां आये हो | कदाचितू किसी गृहस्थ की यह मणा हो सकदी 
है कि महाराज के व्याख्यान श्रत॒ण करने से या किसी अन्य बढ्ाने से धन मिल सकता 
है किन्तु ये सन्‍त और सतियों जो यहा आये हुए है किसी भै।तिक पौद्गलिक व्ाहना 
ते नहीं श्राये हैं किन्तु परमार्थ की भावना से आये है | सन्‍त और सतिया आई है इसी से 
मालूम ह्वोजाता है कि अर्थ का अथ वन नहीं किन्तु कोई अन्य वस्तु हैं | वह अ्रन्य वस्तु 
मुक्ति से जुदा नही हो सकती | मुक्ति संसार के वधनों से छुटकारा पाने की इच्छा-ही 
वास्तविक अर्थ है । 





हा 
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आप कप बच 


श्वादिए कि धमीत्मा छोग जिम्क्री इच्छा करें वह श्रथ है | धर्मात्मा छोग धर्म की ही इच्छा ' 


कु 


0 (की 


कि धर्म रूपी अर्थ में जिप्ततते गति होती है वह शिक्षा देता हू | धर्म रूपी अथ में झनप्रे 
गति होती है । ज्ञान द्वारा ही घर्म रूपी श्र प्राप्त किया जा सकता है। अ्रत' सोरे कक्ष [ 


का यह भावार्थ निकलता है कि मै ज्ञान की शिक्षा देता हू । ज्ञान प्रकाश है और श्रत्ञा 


झधकार | ज्ञान रूपी प्रकाश से आत्मदेव के दशन सुलभ हैं । 


ज्ञान का अर्थ भी बडा लम्बा होता है। ससार-व्यवद्दार का ज्ञान भी ज्ञान ही कहलाता 
१3] हे ३५ /< ८. ० ८ चर 65 ए 
हैं। श्राधुनिक भीतिक विज्ञान भी ज्ञान ही है| किन्तु यहां कद्दा गया है कि धर्म रण 
अथे में गति कराने वाले तत्त्त का ज्ञान देता हू। श्र्थात्‌ सप्तार प्रपच का ज्ञान नहीं देत 
किन्तु तत्त का ज्ञान देता हूं | यह ज्ञान शिष्य में भी मौजूद है मगर जाग्रत अ्रवस्‍्था गे 
नहीं है, दबा हुआ है | उस छिपे हुए ज्ञान को मैं प्रकट करने की कोशिश कड्गा। 


शिक्षा देकर उस ज्ञान को णगाऊँग! | हे 


दीपक में तैठ भी हो और बत्ती भी हो किन्तु यादि श्रात्ने का संयोग न हेते 
दीपक जल नहीं सकता । प्रक्राश नहीं कर सकता | इसी प्रकार हर आत्मा में ज्ञान है 
प्रकाश मौजूद है मगर गुरू अथवा महापुरुष के सत्सग बिना विक्रप्तित नहीं हो सकता 
महापुरुष का सतू समागम हमारे ज्ञान को विकप्तित करता है किन्तु ज्ञान हमर में 
मौजूद है । यदि हमोरे में ज्ञान मीजूद न, हो तो अनेक महापुरुष मिल कर भी कुंड कक 
कर सकते । ज्ञान, बीज रूप में आत्मा में विद्यमान है | महापुरुष रूपी बाह्य निर्मित का 
के कि बीज वृक्ष क। रूप धारण करता है और फलता-फूलता है । यदि दीपक में 7 
तैल हो और न बत्ती हो तो दूसरे दौपक के भेटने पर भी वह जल्‍ू नहीं सकता । तैल 4 


होने पर दुसरा दो है भी है वि ५ 
होने पर दूसरा टीपक सहायक हो सकता है | कहावत भी है कि खाली चूल्दे में # 
र्प 


मारने से आखों में राख ही पहुँचती है | इसी प्रकार यदि आत्मा में ज्ञान शक्ति मौजूद 


5 
वि 


होती महापुरुष की भेंट या उनके 2 
दापुरुप को भेंट या उनके द्वारा दी हुई शिक्षा कुछ भी कारगर नहीं हो सकती । 


यहें। यह कह है कि पके 9... 5 , हे 
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निसकी इच्छा की जाय वह अर्थ है। किन्तु इस में इतना और बढ़ा देता. 


) 


करते हैं | अतः सिद्ध हुआ कि यहा अर्थ का मतलत्र धर्म है । आगे और स्पष्ट कटा है ' 


॥ सृ्ारस्भ में मंगल ] श्री जदाहिर क्रिणावली [२१ 


जलन 





लीन त....+>न 





चाहिए कि हमारे में शक्ति विद्यमान है इसीसे आचार्य हमें शिक्षा ढेते हैं |, ऊसर भूमि में 
बीज वोने का कष्ट जानबूक कर महांपुरुष नहीं करते | हमारे में अविकतित रूप में रही 
! हुई शक्ति का विकास करने के लिए अथवा राख में दबी हुईं अप्नि को गुरु ज्ञान रुपी फूक 


! से प्रज्वालित करने के लिए हमें गुरु की दी हुई शिक्षा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए । 


शिक्षा देने वाले मह्यापुरुष ने कहा है कि--मैं सिद्ध और सयति को नमस्कार करके 
शिक्षा देता हू । खय शिक्षक जिन्हें नमस्कार करता हो और बाद में शिक्षा शुरू करता हो 
उनका खछूप सममत लेना आवश्क है। पहले सिद्ध शब्द का श्रथ समझ लेना चाहिए | 
सवकार मत्र में एक पद में पस्िद्ध को नमस्कार किया गया है थौर शेष चार पर्दों में साधु 
को नमस्कार किया है। अर्थात्‌ सिद्ध ओर साधक दोनों को ही नमन किया गया है । यहा 
भी क्षाचार्य ने सिद्ध और साधक दोनों को नमस्कार किया है। ह 


पहले सिद्ध किसे कहते हैं यह देखलें | * षिज्‌ बन्धने ” धातु से सित्‌ शब्द 


बना है | इसका अथथ यह है कि अष्ट कम रूपी बन्चे हुए लक़डी के भारे को जिसने 


८ पर 


* ध्मातसू ” यानी शुह्व॑ध्यान रूपी जाज्वल्यमान श्रग्ने से जला दिया है वह सिद्ध है। अथवा 
' पिधुगतोी ” से भी सिद्ध शब्द बन सकता है। निस स्थान पर पहुँच कर फिर वहों से 
नही छोटना पडता, उस स्थान पर जो पहुँच गये हैं उन्हें भी सिद्ध कहते हैं । 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि छिद्ध होकर भी पुनः ससार में छौट आते हैं। 
जैसे कहा हैः ध्य्ाा 
ज्ञानिनों धर्म तीथेस्प, कचरे! परमंपरम्‌ । 
: गृत्वा5्ः्गच्छास्त भ्याज्पिभ्वं तीथे निकारतः ॥ 
अथोत्‌--धमैल्पी तीर्थ के कर्ता ज्ञानी लोग अपने तीर्थ का पराभव देखकर 
परम पद को पहुँच कर भी पुन॥ संसार में लौट आते हूँ । 


22 2. शक: 


यदि तिद्ठि स्थल में पहुँच कर भी वाण्स सद्तार में झा जाते हों तो वह स्थल 
मिद्दे ही न कहा जायगा | सिद्धि--मुक्ति तो उसे ही कहते है कि जहों पहुँच कर वापस 
नहीं छौटना पडता | कहा है--- 


यत्र' गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम मम । 


न ज्न्का 
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अ्र्थात---जहा जाकर वापस न आना पड़े वह परम धाम हे ओर वही पिद्ठों का 
स्थान है | उसे ही साद्गधि कहते नल | जहा जाकर वापस आना पड़े वह तो ससार ही है | 


+_ [जप ५ रे 
व्युत्पत्ति के अनुसार सिद्ध शब्द का तीसरा अर्थ भी होता है। “ पिधु सराड्धो ' 
जो कृतकत्य हो चुके है, जिनको अब कोई काम करना बाकी न रहा है, वे भी सिद्ध कहे 
जाते हैं | के 


जैसे पकी हुई खिचडी को पुन; कोई नहीं पकाता । यदि कोई पकी हुईं खिचडी 
को पकाता हैं तो उसका यह काम व्यर्थ सममा जाता है | इसी प्रकार निसने सब काम 
कर लिए हैं और करने के लिए शेप कुछ नहीं रहा है वह पिद्ध हैं। इस प्रकार सिद्ध शब्द 
के ये तीच अर्थ हैं | शब्द एक ही है किन्त जैसे एक शब्द में नाना घोष होते हैं उसी 
प्रकार एक शब्द के श्रनेक अथ्थ भी हो सकते है | 


ेु 


सिद्ध शब्द का एक चौथा अ्र्थ भी किया जाता है। “ षिधून शाख्रे मांगल्ये 


पल 


वा ? इधतका श्रर्थ है जो दूसरों को कल्याण मागे का उपदेश देता हैं और उपदेश देकर 


मोक्ष को पहुचा है वह साक्षात्‌ सिद्ध है। शासिता अथीत्‌ दूघरों को उपंदेश देने वाला | 

दि दूसरे को उपदेश देकर मुक्ति जाने वाले को सिद्ध कहा जायगा तो श्ररिहन्त 
होकर जिन्होंने मुक्ति पाई है वे ही सिद्ध कहे जायगे अन्य नहीं । किन्तु सिद्ध तो पन्द्रह प्रकार 
के कहे गये है। इसक्ते उपरान्त मूक केवली जो कि किसी को उपदेश नहीं देते तथा अन्त- 
कृतू केचली नो कि अन्तिम समय में केवक ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पहुच जाते हैं, जिनके 
लिए दूसरों को उपदेश देने का अवसर ही नहीं रहता, क्‍या वे सिद्ध नहीं कहें 
जायगे * कया ध्यान मौन द्वारा आत्म कल्याण करने वाले महात्मा के लिए ( ऐिद्ठ 
शब्द के लिए ) प्रयुक्त यह शास्‍्ता शब्द लागू नहीं होगा * 


जन्‍म. 


इसका उत्तर यह है कि जो महात्मा मौन रहकर जावन व्यतीत करते हैं तथा 
जिन्हें उपदेश देने का अवस्तर ही न मिला हो, वे भी जगत्‌ का कल्याण करते ही हैं। 
उनके किए भी यह शास्ता शब्द लाग होता है| ध्यान मौन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले 
मद्ात्मा भी सम्तार को शिक्षा देते हैं श्रौर वह शिक्षा भी महान्‌ है। ससार को मौन शिक्षा 
का भी बहुत आवश्यकता हँ | हिमालय की गुफा में वेठकर या किप्ती एकान्त ज्ञान्त स्थान 


- आ। वनम्य होकर एक योगी सेप्तार को जो सहायता पहुँचाता है और उसके द्वारा जगत का 
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जो कल्याण साधता है, उसकी बरात्ररी बहुत उपदेश भ्राडने वाले किन्तु आचरण शून्य 
व्यक्ति कभी नहीं कर सकते | यह ससार अधिक्रतर न बोलने वालों की सहायता से है 
चकता है | मूक सृष्टि के आधार पर ही यह बोलने वाली साट्टे निर्भर रही है | पृथ्वी पानी 
आदि के जीव मृक्र ही हैं | ये मूक्त जीव ही इस बालती हुई साष्टि का पालन करते है | इस 
से यह बात समझ में आ जायगी कि उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत्‌ का कल्याण 
करते ही हैं। वासनाओं से रहित उनज्ी शान्त, दान्त और सयत आत्मा से वह प्रकाश- 
आध्याप्तिक तेज निकला है कि जिससे आधे व्याधि और उपाधि से सतप्त आत्माओं को 
अपूव शांति मिल सकती हैं । 


गुरोस्तु मोन शिष्यास्तु छिल्न संशया! 


बिक 


अथात्‌--गुरु के मौन होने पर भी उनकी आक्वाते आदि के दर्शन मात्र से 
सशय छिल्न मित्र हो जाते हैं । नाततिक से नास्तिक शिष्य भी गुरु की ध्यानावाध्यित शआाक्वाति 
से आश्तिक बनने के दृष्टान्त मौजूद है | अतः यह बात प़िद्ध हो जाती है |कि मौखिक 
उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत का कल्याण करते ही हैं | उनके आचरण से जगत 
बहुत शिक्षा ग्रहण करता है | 


दूसरी बात पिद्ध भगवान मोक्ष गये हैं इसौसे लोग मोक्ष की इच्छा करते है | 
यदि वे मोक्ष न पहुचते तो कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करता । वे महात्मा मन 
वचन अर काया को साध कर मोक्ष गये और इस तरह ससार के छोगों को 
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अपना आदशे रख कर मोक्ष का मार्ग बताया । सस्तार के प्राशियों में मुक्ति की 
ख्वाहिश पैदा की | अतः उनको गाप्तिता कहा जा सकता है । 
है पिंपून्‌ शास्त्र मांगल्ये- वा ! में गास्ता के साथ ही साथ जो- मांगलिक 
वे भी छिद्ध हैं, कहे गये हैं | मागाल्कि का अर्थ पाप नाश करने वाला होता 


4 


मे 
है 
है । सां आथात्‌ पाप गालयतीति माॉनालिक | जो पाप का नाश करने वाले हैं 
वे छिद्ध हैं । 

यहा यह शका होती है।क्नि जो पापका नाश करने वाल है, वह छिद्ध हद 
तो बडे बड़े महात्मा, जो कि पाप के नाश करने वाले ये उनको पाप का डढ्य के हुवा “ 
उन महात्माश्रों को राग तथा दुःख कैस हुए ” गज सुकुमार मुनि के सिर पर खीरे रखें गये 


आर भगवान्‌ महावीर को लोहीठाण की बीमारी हुईं | क्या उनमें पिद्धों की 
सागलिकता न थी १ 
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बात यह है कि कष्ट पाने वाला व्याक्ति कष्ट देने वाले व्यक्ति के प्राति राग द्वेप 
पूर्ण भावना छाता है तब तो उसकी मागलिकता नष्ट द्वोती हैं। रागदंप करने के कारण 
वह मंगल रूप न रहकर भ्रमालरूप बन जाता हैं| किन्तु जो महापुरुष कष्ट 
देनेवाले के प्राते प्रेम की वषी करता है, उसके लिए सद़भाव रखता है, उसने 


सुधार की कामना करते है, वे सदा मांगलिक ही है। गजसुकुमार गाने ने पर 


री. 


पर शअ्ग्नि के अगारे रखने वाके का मन में बड़ा उपकार माना कि इस सोमिछ व्राह्मग॒ ने 
मेरी शीघ्र मुक्ति में बडी सहायता -की है | तथा भगवान्‌ महावीर ने अपने पंर तेजो- 
लेश्या फेंकने वाले गोशालक पर क्रोध नहीं किया था | वे मगलरूप ही बने रहे | 
इस प्रकार उनमें मागलिकता घाठेत होती है | पूर्व जन्म के वेर बदले के कारण 
वेदना या दुःख आदे हो सकते हैं मगर उन वेदनाओं और दुखों में जो श्राविचल 
रहता हैं वह सदा मागलिक है। 


पिद्ध भगवान्‌ में भाव मागलिकता है | द्रव्य मागलिकता नहीं है। आप लोग 
द्रव्य मगछ देखते हैं| जिसमें भाव मगर हो वह द्वव्य मगछ जन्य चमत्कार दिखा सकता 
है किन्तु सिद्धि पद को पाने वाले महात्मा ऐसा नहीं करते | न ऊचे पहुँचे हुए. महात्मा 
ही चमत्कार दिखाने की कम में पड़ते है । वे अ्रपनी आत्म शाति में मशगुल रहते हैं। 
यदि उन्हें चमत्कार दिखाने की इच्छा होती तो वे चक्रवर्ती का राज्य और सोलह २ हजार 


देवों की सेवा का व्याग क्‍यों करते और सयम क्‍यों लेते | चमत्कार करने वाले देव ही खप 
सेवक हो तब क्या कमी रह जाती-है। 


जिस प्रकार सूर्य की कोई पूजा करता है और कोई उसे गाली देता है | किन्तु 
सूये पूजा करने वाछे और गाली देने वाले को समान रूप प्रकाश प्रदान करता है। वह 
पूजा करने वाले पर प्रसन्न नहीं होता और गाली देने वाके पर शअ्रप्रसन्न भी नहीं होता । 
दोनों पर पम्माव रखता हुआ अपना प्रकाश प्रदान रूप कत्तेब्य करता रहता है| इसी 


प्रकार सिद्ध भगवान्‌ भी किसी को बुराई पर ध्यान न देते हुए सब्र का कल्पाण रूप 
मगर करते हैं। 


पिद्ध शब्द का पॉचवा अर्थ यह भी होता है कि जिनकी श्रादि तो है लेकिन 
श्रन्त नहीं है । 


गुरू महाराज शिष्य से कहते हैं कि में ऐसे सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करके 
ज्जूल्पो अर्थ का सच्चा मार्ग बताता हू | 
छ 
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सिद्ध को नमस्कार करके सृत्रकार भाव से पसयाति को नमस्कार करते हैं । 
सयाति शब्द का अर्थ साधु होता है । साधु दो प्रकार के हो सकते हैं। छनय साधु और 
भाव साधु [ यहा शात्त्रकार द्वव्यसाधु को नमरकार नहीं कस्ते मगर नो भावसाघु हैं उन्हें 
नमस्कार करते है । शाज््न के रचनेवाले गण॒वर चार ज्ञानके खामी थे किर भी वे उनको 
नमस्कार करते है नो भाव से सयति हो | आजकल के साधुओं को ख्याल करना चाहिए 
कि यदि उनमें भाव साथुता है तो गणघर भी उनको नमन करते हैं | भाव साधुता से ही 
द्रव्य साधुता शोमती है | कोरा वेष शोभा नहीं देता | गुणों के स्ताथ वेष देदीप्यमान दह्ोता 
है। भाव साधुता न हो तो कुछ भी नहीं दें | 


इस बीसर्वे अ्रष्ययन में जो कुछ कहा गया है वह सब शाज््रकार ने सक्षिप 
में इस पहली गाथा में ही कह डालछा है | प्रहली गाथा में सोरे श्रष्पपन का सार 
किस प्रकार दिया गया है यह बात कोई विशेषज्ञ ही समक सकता है | केवल 
जैन सूत्रें। के विषय में ही यह बात नहीं है किन्तु जैनेतर ग्रन्थों में मी यह प्रिपाटी देखी 
जाती है कि सूत्र के आदि में ही सारे प्रथ का सार कद्द दिया जाता है। 


मैंने कुरानशरीफ का अनुवाद देखा है | उसमें बताया गया हैं कि १२४ इल्ाही 
पुस्तकों का सार तोरत, एजिल, जबूब श्र कुरान इन पुश्त्तकों में छाया गया और इन चार्रे 
का सार कुरान में छाया गया है | सारे कुरान का सार उसझ्ी पहली ,प्रायत में हैं:--- 

बिस्पिल्लाह रहिमाने रहीस 

सारे कुरान का सार इस एक ही आयत में केज्त समाया हुआ हैं | यह बात सम- 
भने छायक है, जब कि इस आयत में रहमान और रहीम दोनों आगये तब कुरान में ओर 
क्या रद्द जाता है ९ हिन्दु धर्म ग्रन्थों में भी कहा गया है कि ' द्वया धर्म का मूल है ' । 
ययपि इस शब्द में केवछ दो ही अ्रक्षर हैं किन्तु इसमें धर्म का सपूर्णा सार आगया है। 


दया में सपूर्ण धर्म का सार आगया है, यह बात कुरान, पुरान, वेद या आगम से तो सिद्ध 
होती ही है मगर हमारी आत्मा इसका सब से बडा प्रमाण है | 


मान लोनैये कि श्राप एक निर्मेन जगछ में जा रहे हैं | वहा कोई व्यक्ति नंगी 
तलवार लेकर आपके छामने उपस्थित होता है श्रेर आपकी जान लेना चाहता है| उस 
समय शाप उस व्याक्ति में किस बात की खामी अनुभव करेंगे । यही कि उस व्याक्ति में दया 
नहीं है । ठीक उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति उपाध्यित होता है और आप दोनों के बीच में 
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होकर उस आततायी-हत्यारे से कहता है कि ऐ पापी ! इस व्यक्ति की मत मार | यदि 
तू खून का ही प्यासा है तो मुझे मार कर अपनी प्यास बुकाले मगर इस व्यक्ति को 
मत मार | कहिये यह दूसरा व्यक्ति आपको कैसा मालुम देगा | इसमें आपको क्‍या 
विशेषता नजर आयगी । आप कहेंगे यह दूसरा व्यक्ति बडा दयात्ू है इसमें दया बसी है 
इस व्यक्ति में दया हैं और उस व्याक्ती में हिंसा है यह बात आपने कैस जानी | किम प्रमाण 
से जानी | मानना होगा कि इसमें हमारी आत्मा ही प्रमाण है | आत्मा अपनी रक्षा चाहता 
है अत; रक्षण और भ्रमण करने वाले को वह तुरत पहचान जाती है | दया-अहिंसा श्रात्मा 
का धर्म है | यादे आपको धर्मात्मा बनना हो तो दया को अपनाइये । शास्त्र में कहा है; 


एवं खु नाशिणो सारं, ज॑ न हिंसह किंचणस । 
यदि तू अविक न जाने तो इतना तो अवश्य जान कि जैस्ता तेरा आत्मा है वैज्ता 
ही दूसरे का भी है| जो बात तुझे बुरी छगती है वहं दूसरें को भी वैसी ही लगती है । 
एक फारती कवि ने कहा हैं कि--- 
ख्वाहि कि तुरा हेच बदी न आयद पेश | 
तातवानी बदी मकुन अज कमोबेश ॥ 


यादे तू चाहता है कि मुकपर कोई जुल्म न करे ती जिन्हें तू जुल्म मानता है, वे 
जुल्म तू स्वय दूसरों पर मत कर । 


यादे काई आपको मार पीठकर आपके पाप्त की वस्तु छीनना चाहे वा झूठ 
बोलकर आपको ठगना चाहे श्रथवा आपको बहू बेटी पर बुरी नजर करे तो आप उसे 
ज़ुल्मी मानोंगे न | ऐसी बातें समकने के लिए किसी पुस्तक या गुरू की जरूरत नहीं 
होती | श्रात्मा स्वय गवाही दे देता है कि अमुक बात भेली 'है या बुरी | ज्ञानी कहते 
हैं कि जिन कार्मो को तू जुल्म मानता है वे दूसरों के छिए मत कर । किसी का दिल 
न दुखाना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पराई स्त्री पर बुरी निगाह न करना और 


किक 


आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग वस्तुए सग्रह करके न रखना ये पाच महा नियम है 
जिनके पालन करने से कोई जुल्मी नहीं बनता | जो बात हमें श्रच्छी लगती है वही दसभरे 


के लिए करना चाहिये यदि आप जुल्मी न बनोंगे तो दूसरा भी जुल्म करना छोड देगा | 
इस बात को जरा गहराई से सोचिये | केवल दूसरे के जुल्मों की तरफ ही खयाल न करो 
अपने आपको भी देखो । करीमा में कहा है,--- 
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चहल साल उम्र अज़ीजी गुजश्त । 
मिजाजे तो अज हाल तिफली न गश्त ॥ 


यानी तेरी उम्र के चालीस साल बीत गये तब भी तेरा बचपन नहीं मंया । अब तो 
बचपन छोडकर बात समझो । जिनकरों तुम्र जुल्म या अत्याचार मानते हो वे कार्य यादि दूसरे 
त्यागें या न त्यागें किन्तु यदि तुम्हें धर्मी बनना हे तो तुप्त स्रथ ऐसे काम छोड दो । 


5 


कोई राजा यह कभी नहीं सोचता कि में अकेला ही राजा क्‍्यीं हू, सब छोम 
राजा क्यों नहीं हैं | दूसरे ने जुल्म त्यागे है या नहीं इसका विचार न करके नो बात दुरी है 
उप्ते हमें त्याग देना चाहिए । 


न 


पघिद्ध या बिस्मिछाह कह कर किसी बात के शुरू करने का क्या श्रर्थ है * क्‍या 
सिद्ध से कोई बात छिपी हुई रू सकती हैं £ सिद्ध का नाम लेकर कोई कार्य शुक्क किया 
जाय, किन्तु हृदय में पाप रखा जाय, कपट पूवेक कार्य किया जाय तो क्या छिद्ध का नाम लेन! 
साथक है ? कभी नहीं | रहम और रहमान को जान केने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं 
रहता । 
विद्वान छोग कहते हैं कि-कयामत के वक्त या और किसी वक्त जो मोमितन और 
काफिर पर रहम करता है वह रहमान है । वह रहमान है इसीलिए बिना भेद भाव के सक 
पर दया करता है कोई कह सकता हैं कि रहमान मोमिनों पर दया करे यहद्द तो ठीक है 
मगर काफिरों पर दया कैसी ? काफिरों पर क्‍यों दया की जाय । इसका उत्तर यह है कि 
मोमिन और काफिर अपने अपने कार्मो से होते हैं । वाई हिन्दु है श्रतः काफिर हैं और 
कोई मुसलमान हैं अत; मोमिन है, यह बात नहीं है | यदि दो मुसलमान आपस में लड 
रहे हों और कोई तीसरा हिन्दु श्राकर उनकी लडाई मिटांदे तो टस हिन्दु की काफ्रिर कहा 
. जायगा ? कदापि नही। शरीर क्‍या लड़ने वाले उन दोनों मुसलप्नानों को मोमेन कहा नायगा? 
नही | काफिर और मोमिन किसी जाति विशेष में जन्‍म लेने से नहीं होता किन्तु निममें 
रहम-दया हो, शेतानियत का अभाव दो वह मोमिनः है और जिस में रहम--दया न हो, 
शेतानियत हो वह काफिर है । 
शास्ष में यह कहा गया है कि--मैं कल्याण की शिक्षा देता हू | क्‍या यह शिक्षा 


फेवल साधुओं के लिए ही है श्रथवा केवल श्रावर्कों के लिए ही | या सब ब्दे लिए है | मठ 
प्‌ के ि प् 7 का कप 
से बिना भेद भाव के सब के लिए प्रकाश प्रदान करता है तव जिय भगवान के लिए 
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सर्यातिशाये महिसासि जिनेन्द्र लोके 


हे जिनेन्द्र ! जगत्‌ में आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है, इत्यादे कहा गया 
हो, वे भगवान्‌ जगत्‌ में शिक्षा देने में क्या भेद भाव कर सत्रते है अनन्त मद्दिमा वाले 
भगवान्‌ की वाणी किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होगी । सब के लिए होगी | 


सूर्थ सब के लिए प्रकाश करता है फिर भी यादे कोई यह कहे कि हमें सूर्य 
प्रकाश नहीं देता, श्रन्धेरा देता है, तो क्या यह्ट कथन ठीक हो सकता है ! कदापि नहीं | 


०.3 


चिमगादड़ और उल्लू यह कहें कि हमारे लिए सूर्य किस काम का * सूर्य के उदय होने 
पर हमोरे लिए अधिक अन्धेर छा जाता है इस के लिए कहना होगा कि इस में सूर्य 


का कोई दोष नहीं है, वह तो सब के लिए समान खझूप से प्रक्राश प्रदान करता है । किन्तु 


यह उनकी प्रकृति का दोष है कि जिससे प्रकाश देने वाली किरणों भी डनके लिए 
भ्रन्धकार का काम देती है ॥ 


सूथे के समान ही भगवान्‌ की वाणी सत्र के लाभ के लिए हैं। किसी कौ 
प्रकृती ही उल्टी हो और वह लाम न ले सके तो दूसरी बात है | जिनके हृदय में प्रभिमान 
भरा हो वे कोग भगवान्‌ की वाणी से छाम नहीं उठा सकते | भगवान्‌ की वाश रूपी 
किरण ऐसे छोगों के हृदय प्रदेश में प्रकाश नही पहुँचा सकती । 


भगवान्‌ की वाणी का सहारा और छाभ किस प्रकार लिया जा सकता है यह 

बात चरित्र कथन के द्वारा समकाता हू निप्तते कि सब की समझ में आरा जाय | चरस्त्रि के 
जरिये प्रत्येक बात की समक बहुत जल्दी पडती है। जो लोग तत्त्वज्ञान की बातें इस 
तरह नहीं समक सकते उनके किए चरितानुवाद बहुत सहायक है। यदि कोई मनुष्य 
अपने हाथ में रग लेकर कहे कि मेरे हाथ में हाथी है या घोड़ा हैं, तो सामान्य मनुप्य को 

इस में गतागम न पडेगी | किन्तु यदि वही मनुष्य रग में पानी डाल कर उससे हाथी या 
घोडा का चित्र बनाकर पूछे कि यह क्‍या है तो बडी सरलता से कोई भी बता सकता है 

कि क्या है । जो चित्र बनाया गया है वह रग ही का है! | किन्तु साधारण बुद्ध वाला 
“ः्यक्ति उस रग के पीछे रही हुई कर्त्तो की शक्ति विशेष को नहीं पहचान सकता । 
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उसे रग में हाथी घोडा नहीं दिखाई दे सकता | इसी प्रकार भगवान्‌ को वाणी जब सीधी 
तरह समम में नहीं श्राती तब उसे सममाने के लिए चारितानुवाद का सहारा लेना पड़ता 
है। चरित्र प्रथमानुयोग कहद्दा जाता है | अर्थात्‌ प्रथम सीढी वाले के लिए यह बहुत लाभ 
प्रद है। में चरितानुयोग का कथन वहुत कठिन मानता हू, चरित्र के द्वारा सुधार भी क्रिया 
जा सकता है और बिगाड़ भी । अ्रत चरित्र वरान में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है । 


धर्म की गृढ बातें समझाने के किए चरित्र ब्रणंन करता हू । इस चरित्र के 
नायक साधु नही किन्तु एक गहस्थ हैं जो अपनी पिछली अवस्था में साथु बने हैं। 
ग्रहस्थ के चरित्र का वर्णन करके मह्दापुरु्षों न यह बता दिया है कि गहस्थ भी 
कितने ऊते दर्मे तक धर्म का पालन करते हैं। साधुओं को, ग्रह किये हुए प 
महाव्रत किस प्रकार पालन करने चाहिए यह इप्त से शिक्षा लेनी होगी। चरित्र नायक 


का नाम सेठ सुदर्शन है मेरी इच्छा इन्हीं के गुणानुवाद करने की है श्रत श्राज 
से प्रारभ करता हू । 


सिद्ध साधु को शीश नमा के, एक करूं अरदास । 
सुदशन की कथा कह में, पूरो हमारी आस ॥ 
धन सेठ सुदश्शन, शीयल शुद्ध पाली, तारी आतमा ॥ 


धरम के चार अग हैं। दान, शील, तप और भावना | चारों का वर्शन एक 
साथ नहीं किया जा सकता अ्रत कथा द्वारा शीरलु का कथन किया जाता है | शौक के 
साथ २ गौण रूप से दान तप और भाव का भी कथन रहेगा किन्तु मुख्य कथा शील की 
है। जैसे नाटक दिखाने वाले यह कहते हैं कि आ्राज राम का राज्याभिपेक दिखाया जायगा। 
बिन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि राज्याभैपेक्त के सिच्रा अन्य दृश्य न दिखाये जायमें | 


किक 


राज्याभिषेक मुझ्य रूप से बताया जाता हे किन्तु गौण रूप से अन्य दृश्य भी दिखाये जाते 
हैं | इस कथा के नायक ने मुख्यतः शील का पालन किया है श्रत प्रत्येक्ष कडी-में उसे 
धन्यवाद दिया गया है | कितनी कठिनाई के समय भी चरितनायक्र शीकू धर्म से विचलित 


न हुए ग्रौर अपना यह आदरश चरित्र पीछे वालें के किए छोड़ गये है । 


गीछ का पालूच करके अनन्त जीव अपना कल्याण साध चुके हैं। उन सत्र के 
चरित्र का वरोन शक्य नहीं है | किसी एक के चरित्र का ही वर्णन किया जा सकता है | 
रग से अनेक हाथी घोड़े चित्रित किये जा सकते है मगर जिस समय जितने की आवश्यकता 
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होती है उतने ही चित्रित किये जाते है। एक समय में एक्र का द्वी चरित्र कहा, जा सकता 
हैं अत३ सुदर्शन का चरित्र कहा जाता है | 


साधारण तया शील का श्रर्थ सत्री--प्रसग या श्रन्य तरीकों से वीर्यनाश न करना 
लिया नाता है | किन्तु यह अर्थ एकागी है । शील का पूर्ण श्रथ॑ नहीं है । शील की 
व्याख्या बहुत विस्तृत हैं | बुरे काम से निवृत्त होकर अच्छे काम में प्रवृत्त होने को शील 
कहते हैं । कार्य के प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो अग हैं नैना प्रद्वत्ति के निव्वत्ति नहीं हो 
सकती और बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति भी शक््य नहीं है। साधु के लिए समिति हो श्रीरा 
गुत्ति न हो अ्रथवा गुत्ति हो और समिति न हो तो काम नहीं चल सकता | समिति श्र 
गुतति दोनों की आवश्यकता है | समिति प्रवृत्ति हैं और गुतति निद्वत्ति | 

यादे सूर्य आपको प्रकाश न दे, पानी प्यास न बुकाये और आग भोजन न 
पक्राये तो आप इनकी प्रशसा न करेंगें। इसी प्रकार यादे महापुरुष अपना ही कल्याण 
साध ले किन्तु लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त न द्वोतोीं आप उनको वदना क्यें। करने लगेंगे। 
महापुरुष यदि जगत्‌ कल्पाण के कार्यों में भाग न लें तो बडा गजन्न हो जाय | तत्र सप्तार 
न मालूम किस रसातछू तक पहुँच जाय | 


शील का अर्थ बुरे काम छोड कर अच्छे काम करना है। पहले यह देखें कि 
बुरे काम क्‍या हैं | हिंसा, झूठ, चोरी, ब्यभिचार, आवश्यकता से भ्रधिक भोगोपभोग, 
शराब आदि का नशा तथा अन्य दुर्व्य॑ंत्तन ये बुरे काम हैं |बीडी, तमाखू ) भंग आदि नशेंली 
वस्तुओं का सेवन भी बुरे काम में गिना जाता है । इन सब कामों का त्पोंग करना सक्षेप 
में बुराई से निवृत्त होना कहा जाता है। 


दूसरे के साथ बुरा काम करना अपनी आत्मा के साथ बुराई करना है। दूसरे 

को ठगना अपनी श्रात्मा को ठगना है। अतः किसी की हिंसा न करना, किसी से झूठ 
बात न कहना, किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह न करना किन्तु मां बहिन सम्तान 
सममना, नहे से तथा जुआ आदि ब्यप्तनों से बचना, बुरे कार्मों से बचना है | इन बुरे 
कार्मो से वचकर दया, सत्य, ब्रह्मचय, अपरिग्रह श्रादे गुण धारण करमा तथा खान पान 

में मृद्धि न रखना अच्छे कार्मों में प्रदत्त होना है | पर स्त्री त्यागी भी यदि सन्नी ले ब्रह्मचर्य 
हे खण्डन करता-है तो वह अपूर्रशील है | जो सत्र पर दोनों का त्याग करता है वह पूर्ण 
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शील पालने वाला है| शील की यह व्याज्या भी अधूरी है| शील की व्याझ॒या में पाचों 
महाव्रत भी आ जाते हैं | 


सुदर्शन सेठ करोड़ो कौ सम्पत्ति वाका था। फिर भी व्रह किस प्रकार अपने 
शील व्रत पर दृढ रहा यह यथा शक्ति और यथावसर बताने का प्रयत्न किया जायगा | इस 
कथा को सुनकर जो अ्रशुभ से निवृत्त होंगे और शुभ में प्रवृत्त होंगे वे श्रपनी आत्मा का 
कल्पाण करेंगे तथा सब सुख उनके दास बच कर उपस्थित रहेंगे । 


हा 


राजकोट 
६--७-३६ का 
व्याख्यान 





थे) कहा नियन्‍य व्याख्या (६ 





चेतन भज तू अरहनाथ ने ते प्रश्भ चिझुवन राया |. 
व्यहवव्दइरदछ छ खससके 


यह अठारहवें तीथंकर मगवान्‌ अरहनाथ की प्रार्थना है । समय कम है अतः 
इस प्राथना पर विशेष विचार न करके शाज्ल्रीय प्राथना पर विचार करता हूँ । कल से 
उत्तराध्यपन का बीसवा अध्ययन शुरू किया है । इसका नाम महा निम्नेन्य अध्ययन है । 
मद्दान्‌ और निर्भन्थ शब्दों के अर्थ समझने हे । पूवाचार्यों ने महान्‌ शब्द के अर्थ बताते 
हुए अनेक बातें सममाई हैं | उन सब का विवेचन करने जितना समय नहीं है । सूत्र समुद्र 
के समान भ्रथाह् हैं । उनका पार हम जैसे कैप्ते पा सकते हैं | फिर भी कुछ कहना तो 
चाहिए. अ्रतः कहता हैँ । 


शा्घों में महान्‌ आठ प्रकार के बताये गये हैं | १ नाम महान्‌ २ स्थापना महान्‌ 
३ द्रव्य महान्‌ ४ क्षेत्र महदान्‌ ५ काल महान्‌ ६ प्रधान महान्‌ ७ अपेक्षा महान्‌ ८. सांव 
महान्‌ । बीसवें अध्ययन में इन आठ प्रकार के महान में से किस प्रकार का महान्‌ कहा 
गया है यह जानने के पूर्व इनका अर्थ समक लेना ठीक होगा | 
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१ नाम सहातू--जिसमें महानता का कोई गुण नहीं ह किन्तु केवल नामस 
महान्‌ हो वह नाम महान्‌ हैं| जैन शास्त्रों ने आरम्म और अन्त समकाने का बहुत प्रयत्न 
किया है | वस्तु पहले नाम ही से जानी जाती है । संगर नाम जानकर ही न बैठ जाना 
चाहिए किन्तु उसका छरूप भी जानना समझना चाहए | 


२ स्थापना सहाबू--किसी भो वस्तु में एहानता का शारोपगा कर छेवा 
स्थापना महान्‌ है । 


३ द्रव्य महाचू--द्वव्य महान्‌ का अर्थ समम्माने के लिए यह द्रष्टान्त बताया 
गया है कि केवल ज्ञादी अ्रन्त समय में जब्र केवली समुदघात करते हूं तब्र उनके कर्म प्रदेश 


चौदहराजू प्रमाण समस्त लोक्ाकाश में छा भाते हैं। उस समय उनझे घरीर से निकला 
हुआ कार्माण शरीर रूप महास्कन्ध चौदह राजू लोक में पूर जाता है | यह द्रव्य महान्‌ है । 


४ चेत्र महानू्‌ --समस्त क्षेत्र में आकाश ही महान्‌ है | श्राकराश छोक और 
अलेक दोनों में व्याप्त है । 


५ काल सहानू--काल में भविष्य कार महान्‌ है। बित्का भविष्य सुधरा 
उप्तका सब कुछ सुधर गया | भूत काल चाहे नैप्ता रहा हो वह बीती हुई बात हो गया । 
झतः भविष्य ही महान्‌ है | वततेमान तो समय मात्र का है | 


६ प्रधान महानू--जो प्रधान-मुख्य माना जाता हैं | वहसधान महान्‌ है। इसके 
पित्त, श्रचित्त और मिश्र ये तोन भेद है | सचित्त भी हिपद, चतुप्पप और अपद के 
भेद से तीन प्रकार का हैं| ह्विपद में तीर्बकर महान्‌ हैं । चतुप्पद में सरभ श्रर्यात 
अष्टापद पक्षी महान है । श्रपद में पुण्डरीकर-कमल महान्‌ हैं | बृक्षादि अपद जांवों में कमल 
महान्‌ है। अचित्त यहान्‌ में चिन्तामाशी रत्न महान्‌ हैं| मिश्र महान्‌ में राज्य छपदा युक्त 
तीथट्ूर का शर्रार महान्‌ है | तीर्वक्र का घरीर तो दिव्य होता ही है किन्तु वे जो 
वल्ाभूषणादे धारण करते हे वे भी महान्‌ हैं । स्थापना के कारण वस्तु का महत्त बढ़ 
जाता है | श्रत: मिश्र महान में दखाभूषण युक्त तीर्थक्वर शरीर है । 

. ७ पहुच अपेक्षा महानू-रुख्ंों की अपेक्षा चना महान हैं और चने की 
पपेष्ता बेर महन है | 
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शे 


८ भाव महानू-टीकाकार कहते है कि श्प्रधानता से क्षायिकभाव महान्‌ है 
और आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक साव महान है | पारिणामिक्त भाव के आश्रित जीव 
और अजीव दोनों हैं किसी आचार्य का यह भी मत है कि श्रश्नय की दृष्टि से उदय भातर 
महान्‌ है । क्योंकि ससार के क्षनन्त ज॑व उदय भाव के ही श्राश्रित हैं | इस प्रकार जुदा 


[4 


जुदा मत है । किन्तु विचार करने से माकम होता है कि आश्रय की आक्षा पारिणामिक्र 


भाव महान्‌ हैं| | इस में सिद्ध ओर ससारी दोनों प्रकार के जाँब आ जाते हैं। श्र 
प्रधानता से क्षायिक भाव और आश्रय से पारिणामिकर भाव महान्‌ है । 


यहा महा निम्नन्थ कहा गया है तो द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नहीं किन्तु भाव 
की दष्टि ते कहा गया है | जो महा पुंरुष पारिणामैक भाव से क्षायिक में वर्तते है उनको 
महान कहा है । 


हि 


अब निग्नन्थ शब्द का अथ समझ लेना चाहिये | ग्रन्थ शब्द का अर्थ होता है 
गाठ । गाठें दो प्रकार की होती है | द्रव्य गाठ और भाव गाठ | जो द्रव्य और < 4 दोनों 
प्रकार के बधनों से रहित होता हैं उसे निम्नन्थ कहते हैं | द्रव्य ग्रन्थी नो प्रकार की है 
और भाव ग्रन्थी १४ चौदह प्रकार की है । 


कोई व्याक्ते द्रव्य ग्रन्थी अ्थ्यत्‌ घन दौलत ख्त्री पुत्र मकानादे छोडदे किन्तु मात 
प्रन्‍्थी अथात्‌ क्रोधमानादि विकार न छोड़ें तो वह निग्रेन्‍्थ न कहा जाबगा। निग्नेन्थ हेने के 
लिये निश्चय श्रौर व्यवहार दोनों प्रकार की ग्रन्थी छोडना आवश्यक है । यह बात ठौक है 
कि सिद्ध पन्द्रह प्रकार के होते है ओर उनमे ग्रहालिंड़ सिद्ध भी होते हैं जो द्रव्प पारग्रिह नहीं छोडते ' 
किन्तु वे भाव की अपेक्षा से छिद्ध होते हैं | द्रव्य से तो स्वालिड्री ही छिद्ध होते है। 
जैन्होने द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार के बधन या ग्रन्थी छोड़दी है वे निमश्नन्य है और 
जिन्होंने सबंधा प्रकार से ग्रन्थी परिप्रह का त्याग कर दिया है वे महा निम्नेन्ध हैं| कोई द्रव्य 
प्रन्‍्धी को छोडता हैं ते। कोई भाव ग्रन्यी को | ञ्रतः यहा यह समझ लेना चाहिये 


हि 


जिन्हां ने दोनों प्रकार की गुयिया छोड दी है वे महानिमश्नेन्थ हैं । 


ऐसे महान्‌ निम्नथ के चरित्र का आश्रय ले कर गुरु शिष्प को उपदेश 
देते है । कहते हैं-- 


“ञ सिद्धाएं नमो किच्चा, सजयाश च मावओ | इत्यादि 
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अर्थात्‌-- में अथ की शिक्षा देता हू | गृहस्थ लोग श्रर्थ का मतलब घन 
करते हैं किन्तु यहा धन कमाने की शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु सब सुर्खों का मूल 
े सु हि री ह३०3 & मे [ श्र [रे रे 
स्नोत स्य धर्म की शिक्षा दी जाती है। निम्न वर्म की शिक्षा देता हू । 

राज कल के बहुत से लोग जा कोई उपदेशक श्राता है उसी के बन 
बैठते हैँ | किन्तु गास्त्र कहते हैं कि तम किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी नहीं हो | तुम 
निर्गन्य घर के अनुयायी हो | नो निर्गन्थ घर्म की बात कहें उसे मानो और जो इस के 
विपरीत कहे उसे मत मानो | निग्नन्थ धम का प्रातेपादन निग्रेन्थ प्रवचन करते है । निम्नन्थ 


५4० « 


प्रवचन टाहशार्गों में विद्यमान है | जो शात्तर या ग्रन्थ द्वादश अर्गो में रही हुई वाणी का 


न्र अ>5 


समथन करत हैं या पुष्टि करते हैं वे निम्नेन्ध प्रवचन द्वा है। किन्तु जो ग्रथ बारह श्रंगो 
की वाणी का खण्डन करते हों उन में प्रतिपादित क्रिसी भी सिद्धान्त के विरूद्ध प्ररूपणा 
करत हों वे निम्नेन्थ प्रवचन नही है | जो निप्नन्थ प्रवचन का अनुयायी होगा वह ऐसे 
किसी ग्रथ या गास्र को न मानेगा जो द्वादशाग वाणी से समर्थित न हो | में निम्रेथ प्रवचन 
से मिलती हुई सभी बाते मानता हू चाहे वे किसी भी ग्रथ या शास्त्र में कही गई हों । 


न्थ प्रवचन से विरूद्ध कोई बात मानने के लिए मे तैन्यार नहीं हू | 


१ 


2 मल 


शासत्र के आरभ में चार बरतें होना जरूरी है| इन चार्रो बातों को श्रन॒वन्ध चतु- 
पय कहा गया है। वे चार बातें ये हैं | १ प्रवृत्ति २ प्रयोजन ३ सम्बन्ध ७ आधि- 
कारी । किसी भी कार्य की प्रवृत्ति के विषय में पहले विचार किया जाता है | किसी नगर 
में प्रवेश करने के पूर्व उप्तके द्वार का पता लगाया जाता है | यदि द्वार न हो तो नगर में 
नही जाया जा सकता | अनुवन्ध चतुष्टय में कही गई चार वारतों का विचार रखने से शात््र में 
सुख से प्रवृत्ति हो सकती है | अनुवध चतुष्टय से शास्त्र की परीक्षा भी हो जाती है। जैसे लाखों 
मन अ्रनाज ओर हज रो गज कपडे क्ली परीक्षा उनके नम्नने से हो जाती है । जाद्य में नो 
कुछ बाहा जाने चाला हो उनकी वानगी प्रथम गाया में ही बतादी जाती हैं जिममे वाचर्को 
की मातम हो जाता है कि अमुक प्रथ में क्‍या विषय होगा | 


पहले प्रवृत्ति होना चाहिए | श्रर्षात यह जात्र बाचक को कहा ले नायगा टमका 


देश्य होना चाहिए । किस मकसद को लेकर ग्रध ग्रारम किया जाता है यह पहले 


|/ 


हि 


ए 
भड्‌ 


कक 


चंदाना चाहिए | क्याप जब घर में गहर निकलते है तद कोई न कोई उद्देग्य जरूर नक्की 


8 


गा 


वर हेले है कि श्रमुक्त स्थान पर जाना है यह बात प्रल्मा है कि ट्टेग्य डिन्न मित्र हों 


>> 
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८ भाव महान्‌ू--टीकाकार कहते हैं कि श्प्रधानता से क्षायिकमाव महान्‌ है 
और आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान्‌ है। पारिणामिक्र भाव के आश्रित जीत 
और अजीव दोनों हैं किसी आचार्य का यह भी मत है कि आश्रय की दृष्टि से उदय भाव 
महान्‌ है | क्योंकि ससार के भ्रनन्त जब उदय भाव के ही आश्वित हैं | इस प्रकार जुदा 
जुदा मत है । किन्तु विचार करने से माकम होता है कि श्राश्रय की अऐेक्षा पारिणामिक् 
भाव महान्‌ है । | इस में छिद्ध और ससारी दोनों प्रकार के जाब आ जाते हैं। श्रत। 
प्रधानता से क्षायिक्र भाव और आश्रय से पारिणामिक भाव महान्‌ है। 


यहा महा निग्नन्थ कहा गया है सो द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नहीं किन्तु भाव 
की दृष्टि ते कहा गया है | जो महा पुंरुष पारिणामिक्र भाव से क्षायिक में वर्तते है उनको 
महान कहा है | 


कप 


अब निर्ग्न्य शब्द का श्रथ समझ लेना चाहिये | ग्रन्ध शब्द का अ्रथ होता है 
गांठ । गाठें दो प्रकार की होती है । द्रव्य गाठ और भाव गाठ | जो द्रव्य और भाव दोने 
प्रकार के बघनों से रहित होता हैं उसे नि्नन्थ कहते हैं | द्रव्य ग्रन्थी नौ प्रकार की है 
ओर भाव ग्रन्थी १४ चौदह प्रकार की हैं । ४ 


कोई व्याक्ति द्रव्य ग्रन्थी अर्थात्‌ घन दौलत स्त्री पुत्र मकानादे छोडदे किन्तु भाव 
प्रन्थी अथीत्‌ क्रोधमानादि विकार न छोडे तो वह निर्ग्रन्य न कहा जाबगा। निग्रेन्थ हेने के 
लिये निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की ग्रन्थी छोड़ना आवश्यक है | यह बात ठीक ऐ 
कि सिद्ध पन्द्रह प्रकार के होते है ओर उनमे गृहालैंडू सिद्ध भी होते हैं जो द्रव्य पारअहू नहीं छोडते 
किन्तु वे भाव की श्रपेक्षा से छिद्ध होते हैं| द्वव्य से तो स्वालेड्ी ही छिद्ध होते हैं। 
जैन्होने द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के बधन या पग्रन्थी छोडदी है वे निर्मन्थ हैं और 
जिन्होने सर्वथा प्रकार से ग्रन्थी परिग्रह का त्याग कर दिया है वे महा निग्नेन्थ हैं | कोई द्रव्य 
प्रन्‍्यी को छोडता है ते। कोई भाव ग्रन्यी को | अत: यहा यह समझ लेना चाहिये कि 


म 


०. 


सिन्हा ने दोनों प्रकार की गुयिया छोड दी है वे महानिग्रैन्थ हैं । 


ऐसे महान्‌ निम्रव के चरित्र का श्राश्रय ले कर गुरु शिष्प को उपदेश 
देते है | ऋहते ह-- 


व सिद्धार्ण नमो किच्चा, सजयाणं च भावओ । इत्यादि 
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अधथात-में भय की शिक्षा दता ह | गृहस्थ लोग ग्र्व का मतलब धन 
करते है किन्तु यहा धन कमाने को शिक्षा नहीं दे णाती विन्तु सब रुर्खा का मल 
स्रोत एप घमम को शिक्षा दी जाता है| निगय धर्म की शशक्षा देता हू । 

शान पाल ये बात भें लोच जा काट उपदेशक प्राता है उसी के बन 
बैदते है | पिन्‍त झाख बहते हैँ कि तम किसी व्यक्ति तिशेष के खनुयायी नहीं है। | तुम 
निग्न्य घर के प्रनयायी हो | जो निगन्‍्यच परम को बात कहे उसे मानो प्यीर जोट्स के 
विपरीत कहे टसे मत माला | निमन्‍्ध घर का प्रॉप्पादन निग्नैन्य प्रगचन करत हँ । निमन्‍्च 
प्रवचन 7 “जानो में पद्यमान हे | जो शास्य या ग्रस्व हादश लेगी में रहो हुई बागी का 
समर्थन कल हैं या षुट्टि ऋण हैं वे निम्रन्थ प्रवचन हा दे । किन्‍त जो प्रथ बारह श्रेगे। 
की वाणी का खण्डन करते हों उन म प्रतिपादित क्रिसी भी सिद्धान्त के विरुद्ध प्रहूपणा 
करते हों वे निप्नन्ध प्रवचन नही है | जो नम्नेन्ध प्रवचन का अनुयायी होगा वह ऐदे 
किसी ग्रथ या भास को न मानेगा जो द्वादशाग वाणी से समर्थित न हो | में निम्रेथ प्रवचन 
में मिलती हुई सभी बातें मनता हू चाहे वे किसी भी ग्रथ या शाल्र में कही गई हो । 
, निम््रन्ध प्रचचन से विरुद्ध कोई बात मानने के लिए मे तेण्यार नहीं हू | 

णाख के श्रारभ में चार वात होना जरूरी है | इन चार्रा बातों को श्रनबन्ध चतु- 
एय कहा गया हे । व चार बातें ये हैँ । १ प्रदत्त २ प्रयोजन मे सस्वन्ध ७ आधे- 
कारा | करता भी काय की प्रश्नत्ति के विपय में पहले विचार किया जाता है। किसी नगर 
में प्रवेश करने के पूर्व उप्तके द्वार का पता लगाया जाता है | यदि द्वार न हो तो नगर में 
- नहीं जाया जा सकता | अनुवन्ध चतुप्टप में कही गई चार बार्तों का विचार रखने से शाज्त् में 
सुख से प्रद्नत्ति हो सकती है | श्रनुवध चतु्टय से शास्त्र की परोक्षा भी हो जाती है। जैसे लाखों 
मन शअ्रनाज और हज रों गज कपड़े क्री परीक्षा उनके नम्नने से हो जाती है । शास्त्र में नो 
कुछ कहा जाने वाला हो उनकी बानगी प्रथम गाया में ही बतादी जाती है जिप्ततते वाचर्को 
को मातम हो जाता है कि अमुक ग्रथ में क्या त्रिपय होगा | 

पहले प्रवृत्ति होना चाद्विए | श्रथात्‌ यह शास्त्र वाचकर को कहा छे जायगा उसका 
कोई उद्देश्य होना चाहिए । किस मकसद को लेकर ग्रथ आरभ किया जाता है यह पहले 
बताना चाहिए | आप जब घर पे बाहर निकलते हैँ तब कोई न कोई उद्देश्य जरूर नक्की 


कर छेते हैँ क्रि श्रमुक्त स्थान पर जाना है यह बात श्रकग है कि उद्देश्य मित्र भिन्न हो 


या 
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सकते हैं । किन्त यह निश्चित है कि हर प्रवृत्ति का कोई न कोई उद्देय जरूर होता है। 
दूध दह्दों छन के इरादे से निक्रका हुआ व्यक्ति दूध दह्दी मिलने के स्थान की तरफ जायगा 


आर शाक भाजी के इरादे से निकला हुआ व्याक्ति शाक मार्बेट को ओर जायगा | जो 


निस उद्देश्य से निकला हैं वह उप्तकी पूर्ति जिधर होती हैं उधर ही जाता है जिपने 
मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ा है वह मुक्ति की और जागगा अत, प्रथम शास्त्र का उद्देश्य 
बताया जाता है | 


शास्त्र का दद्देय अथीत्‌ विषय जान छेने के बाद प्रयोजन जानना जरूरी है। 
इस शास्त्र के पढने से किस प्रयोनन की सिद्धि होगी यह बात दूसरे नम्बर पर है । प्रयोजन 
के बाद अधिकारी का विचार किया जाता है। इस शास्त्र का अध्ययन मनन करने के लिए 


कौन व्यक्ति पात्र है और कौन अपात्र है | इसके बाद शास्त्र का सम्बन्ध बताना चाहिए। 
किप्त प्रसंग से यह शात्त्र बना है, कौन वस्तु कहां से ली गई है, इस शास्त्र का कहने वाला 
कौन है और सुनने वाछा कौन है आदि बताया जाना चाहिए। 


इन चारों बातों से शास्त्र की पराक्षा भी हो जाती हैं यह पहले कह दिया गया 
है। इस महा निम्न अ्रध्ययन में ये चारों बातें है, यह बात इत्त के नाम से ही प्रकट है | 


अभी समय कम है अ्रतः फिर कभी अवसर होने पर अपनी बुद्धि के अनुसार यह बताने 
की चेष्टा करूँगा कि किस प्रकार अनुबन्ध चतुष्टय का इस अध्ययन में समावेश है | 


अब इसी बात को व्यावह्यारीक ढग से कहा जाता है जिससे कि सामान्य समझ 
वाले व्यक्ति भी सरलता से समझ सकें | यह सब की इच्छा रहती है कि महान्‌ पुरुष की 
सेवा को जाय लेकिन महान्‌ का अर्थ समम्त लेना चाहिए | भागवत में कहा है 


सहत्सवां द्वारसाहुविशक्केस्तमाद्यरं योषितांसगिसंगम्‌ । 
सहान्तस्ते समाचित्ताः प्रशान्ता विमन्‍्यवः सुहृद) साधवो ये ।॥। 


ए्‌ ४ 5 पे मिनी 
अथू---मुक्ति का द्वार महान्‌ पुरुषों की सेवा करना है और नरक द्वार का 


की सगति करने वाके की सोबत करना हैं। महान वे है जो समचित्त हैं, प्रशान्त है 
क्रोध रहित हैं, सब के मित्र और साधु चरित हैं | 


महान्‌ पुरुष की सेवा को मोक्ष का द्वार बताया गया है और कंनक कामिनी में 
फंसे हुआ को सेवा को नरक का द्वार | इस पर से हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है कि महान्‌ 
/ कौन है जिश्तकी उपासना करने से हमारे बधन टूट जाते हैं| जो बडी २ जागीरे 
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॥। के न >> 


भोगते है, प्रप्छे गहने शोर कप पहनते है, "गछाशान समर में निवास करत के स्न्हें 
महानू समके सबता किसी दूमत को | 

जैन शासरानुसार इन का खुल्जमा क्रिया ह भाषगा किन्‍्तू फले भागत्रत पुराण 
के प्रनुसतार महापुरुष को व्याख्य। मम ले। भागप्त पुराण कहता है कि इस प्रकार की 
उपाधि वाले को महान्‌ नहीं मानना चाहिए । महानू उसे समझना चाहिए जो ममचित्त ह। | 


महान्‌ पुरुष का चित मम दाना चामिए । शघ्र्‌ थ्रोर मित्र पर समभाव छोना सा हिए । 
निप्तका मन आत्मा में हैं), पृट्गल में न हो रह समचित्त 8 थोर वही महान भी है । 


[2] ही 7, 


पमचित्त का अर्थ जो वस्तु जप्ती ? उस पेसा ही मानना भी है। श्रास्‍्मा चतन्य 
खरप है और जड पदार्ध पुठगल रूप है | इन दोनों को जुदा मानना तथा इनके घर्म भी 
जुदा २ मानना प्मचित्त का लक्षण है | कोई यह शका कर सक्षता है कि क्ार्मीण शरोर 
की अपेक्षा से मस्त री जीत्र के पीछे अनादे काल पे उपात्रे लगी हुई है जिप्तत यह मेरा 
कान है, यह मेरी नाक है, यह मेरा मुख्य हैं, आदि रूप से जड वत्तुश्नों को भी अ्रपनी 


मानता हूं तव बह समचित्त केसे रहा | यह ठीक है कि उपाधि के कारण जीवात्मा परवस्तु 
की भी अपनी कहता है छेकिन उपाधिकों उपातरे मानदा यह भी समचित्त का लक्षण है । 


4० 


यादि कोई व्यक्ति रत्न को कंकर कह्दें श्रीर कंक्र को रत्न कहे तो वह मृ्ख गिना 
जाता हैं| जब कि रत्न और ककर दोनों ही जड वस्त हैं | कोई व्यक्ति जगछू में जा रहा 
था | भ्रमवश उसने सीप की चादी मान लिया और चादी को सीप | उसके मान लेने से 
सीप चादी नहीं हो गई और न चार्द। ही प्वीप होगई । क्रिस्ती के उल्टा मान लेने से बरतु 
अन्यथा नहीं हो जाता | किन्तु ऐज़ा मानने या कहने बाला जगत में मूर्ख गिना जाता है। 
हसी प्रकार जड़ को चेतन्य श्रोर चेतन्य को जड कहने माचने वाले भी श्रज्ञानी सममे जाते 
हैं | इसी अज्ञान के कारण जीव मेरा तेरा कद्दा करता दे | नो इस प्रकार की उपाधि में 
फुसे हैं वे महान्‌ नहीं हैं | वें जड पदाथ के गुलाम है | वे श्रात्मानदी नहीं कह्दे जा 
सकते । महान्‌ वे हें जो खुद के शरीर को भी अपना नहीं मानते | अन्य वस्तुओं 

लिए तो कहना ही क्या | व्यावहारिक भाषा से ज्ञानी जन भी मेरा शरी(, मेरा कान, नाक 


श्रादि कहेंगे मगर निश्चय में थे जानते है कि ये सब हमारे नहीं है | कहने का साराश यह 
दे कि समचित्त वाले उपाधि को उपाधि मानते हैं। 


« अब इस बात पर भी विचार करें कि महान की सेवा किस लिए करें * कोई यह 
खयाल करके महापुरुष की सेवा करे कि वे उप्के कान में मत्र फैंक देंगे या सिर पर हाथ घर 


। 
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देंगे तो वह ऋद्धि जाकी हो जायगा महास्‌ पुरुष का अपमान करना हैं | यह महान 
पुरुष की सेवा नहीं गिनी जायगं। किन्तु माया को सेवा गिनी जायगी | जो इस भावना पे 
महान पुरुष की सेवा करता हैं कि में श्रनन्त काल से ससार की माया जाल में फ्ता 
हुआ हूँ , अज्ञान के कारण दुःख छद्दन कर रहा हू, जड को अपना मान बैठा हू, इन सब पे 
महापुरुप की सेवा करके छुटकारा पाऊ, उसकी संब्रा सफल हैं। ऐप्ती सवा ही 
मुक्ति का द्वार है । 


समचित्त वार्कों को कोई लाखों गालिया दे तो भी उनके मन में किंचितू विकार 
नहीं आता | कहते हैं कि एक बार पूज्यश्री उदयसागरनी महाराज रतलाम शहर में सेठ्नी 
के बाजार में और शायद उन्हीं के मकान में विराजते थे | उस समय रतलाम बहुत उन्नत 
शहर माना जाता था, श्र सेठ भोजानी भगवान्‌ की खूब चलती थी । पृज्यश्री की प्रशत्ता 
सुनकर एक मुप्तलमान भाई के मन में उनकी परीक्षा लेने की भवता पैदा हुई । अवसर 
देखकर वह एक दिन उनके ठद्रने के मकान पर उपस्थित हुआ | उस समय पूज्यश्री स्वाध्याय 
तथा अन्य घधर्मक्रैयाए कर रहे थे उप्त मुसकमान ने जैसी उसके मन में आई वैसी अनेक 
गालियां दी | उप्तकी गालियां ऐसी थी कि सुनने वाले को गुप्ता आये बिना न रहे | किन्तु 
पूज्यश्री समचित्त थे | वे गाकिया सुनकर भी विकृत न हुए । हँसते ही रहे । उनके चेह 
पर किसी प्रकार की तब्दीली के चिह्न नगर न आये | आखिर वह मुपतत्मान हाथ जोड कर 
पृज्यश्री से कहता है कि आप सचमुच वैते ही हैं जैसी मैंने आपकी प्रशसा छुनी है। 
वास्तत्र में श्राप सच फकीर हैं | माफी मागकर वद्‌ चला जाता है | 


लेक्चर भाइते वक्त श्रोताओं को प्रशान्त रहने का उपदेश देया बडा सरल है 

किन्तु प्रशान्त रहने का मौका ञ्राये तब प्रशान्त रहना बडा कठिन है । महान्‌ वह है जो 
सदन करने के भ्रवप्तर पर सहन शीलता दिखाता है । कोई पूछ सकता है. कि क्या दूघरों 
की गालियें। सुनते रहना श्रीर उनक्की उदण्डता में सहायता करना सह्दन शीलत्ग हैं | हाँ; 
मरान पुरुष बढ हैं जो गालियां सुनते वक्त भी जान्‍्तचित रहता है महान्‌ डब गालियों को 
लिए नहीं मानते | वे उनमें से भी अपने श्रनुकूछ सार वात ग्रहण कर लेते हैं । 

उनमे काई यह कहें कि “आओ दुष्ट यह क्‍या करते हो” तब वे अपने सम्बोवन में 
7० दुष्ट विश्वपगा से भी कुछ न कुछ नसीहत ग्रहग करते हैं | महान्‌ पुरुष अ्रपने लिये 
पद का प्रयोग सुनकर यह विचार करते हे कि जिन कार्यों के दरने से मनुष्य दुष्ट 


लत 5 कक जो मम बज 5 श्ट कि ेु ९ मत | ब्ऊ 
छू ताहे थकय मुम्त में तो नहीं पाये जाते | यादें दष्ठता क्लि कोई बात उनमें पाई जाती 


महा निम्नेन्ध व्यारय्या ] सी जयादिर विरणावछो ४९ ] 
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हो तो वे 'पात्म निरीक्षण करके टप्ते बाहर निकाल फेंक्रते है प्रीर दुष्ट कहने वाले का उप- 
कार मानते है, किन्तु यदि उन्हें प्पात्म निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हो क्लि उनमें दष्ट बनाने 
वी कोई सामग्री नही हे तो पे खयाल बसवे, दए कहने वाले की माप कर दें क्कि यह 
किसी अन्य के लिए ऋहता होगा शयया पल या प्रज्ञान से कह रहा होगा | श्रज्ञ'नी और 
भूल करने वाले सदा क्षमा करने योग्य होते हैं | मेरे समान बेष क्षपा बाले किसी श्रन्य 
व्यक्ति को दष्टता करते देखकर इसने मर लिए भी दष्ट शब्द का व्यवहार विया है | किन्तु 
इस में इसकी पल हैं| यह सोचकर मदान अपनी गढ़त्ता का परिचय देते हैं । 


मान लीजिये प्यापन एपेड साफा बाव रख्खा है | किसी ने पग्रापक्का बलाने के, 
लिए पुकारा कि ओ काल सापो बाल इचर शाश्रो | क्या ग्राप यह बात सुनकर नाराज 
होंगे ! नहीं। आप यही विचार करेंगे कि मरे सिरपर सफ्रेद साफा है शरीर यह कले साफे 
वाले को बुला रहा है तो किसी अन्य को बुलाता होगा भवबा यह भी खयाल कर सकते हैं 
कि भूल से सफेद शब्द के बनाय काला शब्द इसके मुख से निक्रल गया है। ऐसा 
विचार करने पर न क्रोध श्रावेगा श्रीर न नाराज होने का प्रमग ही | इसके विपरीत 
यदि आपने यह खयाल कर लिया कि यह मनुप्य मुम्मे काले एाफ़े वाला कंस 
कहता है, इसकी भूल का मजा इप्ते चखाना चाद्विए तो मानना होगा कि श्रापकोा 
अपने सिर पर बाघे हुए सफेद साफ़े पर विश्वाप्त ही नहीं है । 


यदि लोग इस सिद्धान्त को अपना के तो समसार में झगड़े टटठे ही न 
रह | सर्वत्र जाति छा जाय | पिता पुत्र या साप्त बहू में कगडे इसी कारण होते 
है कि एक सममता है 'में ऐप्ता नहीं हू फिर भी मुमे ऐसा केते कह दिया । 
इसके बजाय यादें यह सममने लगे कि जत्र मे ऐपा हु ही नहीं तब इसका ऐसा कहना 
व्यर्थ है, तब श्रशाति या कंगेड़ का कोई कारण खडा ही नहीं हों सकता आप लोग 
निग्रन्थ मुनियों की सेवा करने वाले हो, अतः सहनज्ीलता का यह गण भ्रपनाओं 


आर समाचत्त बन कर शथअात्मा का कल्याण करा | समार मे कोई कंया का अपमान नहा कर 
सकता 4 इमारा आत्मा ही हमारा अपमान करता है | 


स्वय छत कम यदात्मना पुरा, फल तदाय लभत शुभाशुभम््‌ । 
परणदत्त याद लम्बत भव स्वयं ऊ#ंत कम नेरथक तदा ॥ 


अथ--हमारी शभ्रात्मा ने पहले घ्रुभ या अशुभ जो भी कृत्य किया है डसीका 
फल अब मिल रहा है। यदि यह माना जाय कि दूसरा व्यक्ति हमारा शुभ या अशुभ कर 
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मु 


रहा है तो खुद का किया हुआ हृत्य व्यर्थ हो जायगा | 


्+ 


कहने का सारांश यह है कि जो प्रसंग पर क्रोधादि विकारों को काबु में रख सके 
और सामने वाले को अपने प्रेम पर्ण बर्ताव से जात सके वही महान्‌ है और वही समचित्त 
भी है | ऐसे पुरुष जड पदार्थों के वश में नहीं देते | वे यह सोचते हैं कि 


जीव नावि पुर्गली नेव पुग्गल कदा पुग्गलाधार नहीं गस रंगी। 
प्रतणो इंशनहीं अपर ए एश्रयता वस्तु धर्म कदा न परसगी | 
श्री देवचन्द्र चोवीसी। 
जिप व्यक्ति की परमात्मा के साथ कौ लगी होगी वह यह सोचेगा कि में पुद्गल 
नहीं हू और पुदूगल भी मेरे नही है | मै पुदूंगलों का मालिक बन कर भी नहीं रहना 
चाहता तो उनका गुलाम होने की बात ही क्‍या है 


आज छोगों को जो दुःख है वह पुद्गलों का ही हैं | वे पदग्लों के गुलाम बन 
रहे है | यदि बैये रखा जाय तो पुदूगल उनके गुलाम बन सकते है | किन्तु छोग चैये छोड 
कर पुदूगलछों के पीछे पड़े हुए है इसी से दु.ख़ बढ रहा है, यह दुःख दूसरों का लाया हुआ 
नहीं है किन्तु अपने खुद के श्रज्ञान के कारण से ही है | 


श्री समयसार नाटक में कहा है कि।-- 


कहे एक सखी सयानी, सुनरी सुबुद्वि रानी, तेरा पति दु.,खी-- 
लग्यो ओर यार है 
महा अपराधी छहों माही एक नर सोई दु.ख देत छाछू-- 
दीसे नाना पर है । 
कहे आली सुमति कहा दोष पदगल को आपनी हो भूल लाल-- 
॥ होता आपा बार है । 
खोटो 'नाणो आपको शराफ कहा लांगे वीर काहुको न दोष-- 
मेरो भोंदू मरटार है । 


इस प्रकार सब दोप या मूखेता हमारी आत्मा की ही हे । पूदूगलं का क्या दोप है * 
श्रत. पुदग्ों पर से ममता छोडो | हाय २ करने से कुछ छाम न होगा । 


र 


१) हे 
पे 


ध 
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522 20200 कक 
प्पव सुदशन की कथा कही माती £ | मुझे सुदशन में किसी प्रद्ार का लेन- 
देन नहीं है | पुदूगल को छे टनेतराले पत्र कात्मार्थों को मेरा नमस्कार ह | सुदर्शन ने सी 


पुदगलों पर में ममता हटाई है परत; डसका गुगानुवाद क्रिया जाता है और वन्य धन्य 
हि 
कहा नाता है | पुदुगक माया को टइकर जो महात्मा आगे बढ़े [४ उनको नमस्कार करने 


से हमारा पआत्मा निमछ बनता है । झोर आग बटता है । 


चस्पापुरी नगरी अति सुन्दर दा गाहन तिहां राय । 
पटरानी अ्थया अति सुन्दर रूप करा शोभाय ॥ रे धन० 


सुदर्शन को मेने अ्रक्रेल ने ई। घन्यत्राद नहीं दिया है किन्तु आप सब ने भी 


दिया है | क्यों वन्‍्यवाद दिया गया, इसका बिचार कार्य | यदि वह प्ेठ था तो अपने 


बज 


घर का था | इमसे हमें क्या मिलना था | इ्प्त लगा ने उसकी पेठाई के कारण धन्यवाद 


नहीं दिया है किन्तु उसने धर्म का पालन किया है श्रत वन्यवाद दिया है। वस्तत) यह 


>> 


कक प 


धन्यवाद घर्म के। दिया गया है | हम लोग सुदरशन को घन्यवाद देते हैं।। 


2 


कोरा 


तले 


नर 


6-2 


घन्यवाद देकर ही न रह जाय | हम भी इनक्ने पढ़ चिद्नो पर चर्ू तमों वनन्‍्यवाद देना 
सार्थक है | उनके गुगों। का अनुसरण न किया ता हमारा बड़ा दुभोग्य हेगा | $ल्पना 
करिये कि एक आदमी भूखा है | वह भूखसे कराह रहा था | वह सेठ के घर गया | उस 
समय सेठ खगाथाल म परांप्ते हुए विविध व्यज्षना का भोग कर रहे थे | सेठ को भोजन 
करते देखकर वह भूखा व्याक्ति कहने लगा कि सेठ तुम धन्य हो जो ऐसे पदाथ भाग रहे 
हो । में अन्न के बिना तरस्त रहा हू | भूखा मर रहा हू। यह सुनकर सेठ ने कहा कि भाई । 
आ तू भी मेरे साथ बैंठ ना और भाजन करले | भूख का दुख मिठाले ! पेठ के द्वारा 
भोजन का प्रमपूर्ण निमन्त्रण मिलने पर सी यदि वह व्यक्ति यह कहे कि नहीं नहीं में न 


खाऊंगा मुझे भोजन नहीं करना है तो वह व्यक्ति अग्रभागा छमका जायगा | 


इप्त बात को शाप अच्छी तरद समक गये होंगे । ऐसे निमन्त्रण को आप कभी 


इन्कार न करेंगे | न कमी ऐसी भूल ही करेंगे | भूल तो धम कार्य में होती है | जिस 
चारित्र धर्म का पालन करने के कारण आप सुदशन को धन्यवाद दे रहे हैं वह चारित्र धर्म 
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रहा है तो खुद का किया हुआ हत्प व्यर्थ हो जायगा | 


कहने का साराश यह है कि जो प्रत्तग पर क्रोधादे विकारों को कांबु में रख पक्के 
और सामने वाले को अपने प्रेम परी बर्ताव से जात सके यही महान्‌ है शरीर वद्दी सगचित्त 
भी है। ऐसे पुरुष जड पदार्थों के वश में नहीं होते | वे यह सोचते हैं कि 


जीव नावि पुर्गली नेव पुग्गल क॒दा पुग्गलाघार नहीं तास रंगी । 
परतणो इशनहीं अपर ए एश्वर्यता वस्तु धर्में कदा न परसंगी ॥ 
श्री देवचन्द्र चोचीसी | 
जिस व्यक्ति की परमात्मा के साथ की लगी होगी वह यह सोचेगा कि में पुद्गल 
नहीं हू और पुद्गल भी मेरे नहीं है | में पुदेंशलों का मालिक बन कर भी नहीं रहना 
चाहता तो उनका गुलाम होने की बात ही क्‍या है * 


आज छोगों को जो दुःख है वह पुद्गलों का ही हैं | वे पुदगलों के गुलाम बन 
रे है | यदि घैये रखा जाय तो पुदूगल उनके गुल्मम बन सकते है | किन्तु लोग चैये छोड 
कर पुदुगल्लों के पीछे पडे हुए हैं इसी से ढु.ख़ बढ़ रहा है, यह दुःख दूसरों का लाया हुआ 
नहीं है किन्तु अपने खुद के श्रज्ञान के कारण से ही है | 


श्री समयसार नाटक में कहा है कि।-- 


कहे एक सखी सयानी, सुनरी सुबुद्धि रानी, तेरो पति दु.खी-- 
लग्यो ओर यार है 
महा अपराधी छहों माही एक नर सोई दु.ख देत लाल-- 
दीसे नाना पर है | 
कहे आली सुमति कहा दोष पुदगल को आपनी हो भूल लाल--- 
होता आपा बार है । 
खोटो 'नाणे आपको शराफ कहा लांगे वीर काहुको न दोष-- 
भेरो भोंदू भरतार है । 
इस प्रकार सब दोष या मूख्ता हमारी आत्मा की ही है । पूदगर्लों का कया दोष है ! 
सेल पुटगर्ला पर से ममता छोडो | हाय २ करने से कुछ छाभ न होगा | 
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है 


अब सुदरशन की कथा कही जाती है | मुफे सुदशन से किसी प्रर्नार का लेन- 
देन नहीं है | पुदूगल को छोडनेवाले सत्र महात्माओं को मेरा नमस्कार है | सुदर्शन ने भी 
पुद्गलों पर से ममता हटाई है अतः उसका गुणानुवाद किया जाता है और धन्य घन्य 
कहा जाता है | पुदगछ माया को छोडकर जो महात्मा शआगे बढ़े हैं उनको नमस्कार करने 


से हमारा आत्मा निर्मेठ बनता है | और आगे बढता है । 


चम्पापुरी नगरी अति सुन्दर दवाहन तिहां राय । 
पटरानी अभया अति सुन्दर रूप कला शोभाय ॥ रे घन० 


सुदशन को मेंने अकेले न है धन्यवाद नहीं दिया है किन्तु आष सब ने भी 
दिया है | क्‍यों धन्यवाद दिया गया, इसका विचार करिये | यदि वह छठ था तो अपने 
घर्‌ का था | इससे हमें क्या मिलना था | हमर लोगों ने उसकी प्ेठाई के कारण धन्यवाद 
नहीं ढियां है किन्तु उसने धर्म का पालन किया है भ्रतः धन्यवाद दिया है | वस्तंत१ यह 


लक 


धन्यवाद धर्म को दिया गया है | हम लोग सुदर्शन को धन्यवाद देते हैं । किन्तु कोरा 
धन्यवाद देकर ही न रह जाय | हम भी इनके पद चिह्दों पर चलें तभो बनन्‍्यवाद देना 
सार्थक है । उनके गुणों! का श्रनुतरण न किया तो हमारा बडा दुभोग्य होगा | कल्पना 
करिये कि एक आदमी भूखा है | वह भूखसे कराह रहा था | वह सेठ के घर गया । उच्च 
समय सेठ खणथाल में परोंस्ते हुए विविध व्यक्षनों का भोग कर रहे थे | सेठ को भोजन 
करते देखऋर वह भूखा व्याक्त कहने लगा कि सेठ तुम धन्य हो जो ऐसे पदाथ भाग रहे 


बेल 


दो | में अन्न के बिना तरस रहा हू । भूख मर रहा हू । यह सुनकर सेठ ने कहा कि माई ! 
तृ 


5! 


। तू भी मेरे सा4 बैठ जा और भाजन करले | भूख का दुख मिटाले ! छेठ के द्वारा 
भोजन का प्रेमपूर्ण निमन्‍्त्रण मिलने पर सी यदि वह व्यक्ति यह कहें कि नहीं नहीं में त 


खाऊंगा मुझे भोजन नहीं करना है तो वह व्यक्ति अभगा प्तमका जायगा ! 


इश वात को आप अच्छी तरह समक गये होंगे | ऐसे निमन्त्रण को आप कभी 


इन्कार न करेंगे | न कभी ऐसी भूल ही करेंगे । मूल तो धर्म कार्य में होती है | जिस 
चारित्र धम्म का पालन करने के कारण आप सुदर्शन को धन्यवाद दे रहे हैं वह चारित्र धर्म 
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आपके सामने भी मौजूद है। आप धन्यवाद देकर न रद्द जाइये किन्तु उस चारित्र धर्म का 
पालन करिये जिसके पालन से प्ेठ धन्यवाद के पात्र बने हैं | पन्यवाद दे लने से प्राक्षा 
की भूख न मिटेगी | सुदशन के समान आप घर्म पर दृढ न रह सक्रों तो भी उपके कुछ 
अश का तो अवश्य पाकन कीजिये । उप्तका चरित्र सुनकर उसके चरित्र का कुछ अश भी 
यदि जीवन में उतार सको तो आपका दुर्भाग्य मिटेगा और संभाग्य का उदय होगा। 
संसार की सब वस्तुएं नाशवान्‌ है | आप इस अवबिनाशी धममं को क्यों नही अपनाते । 
आप कहेंगे कि हम सुदशेन के समान कैसे बन सकते है ? खेर, सुदर्शन के टाक समान 
न बनें तो भी उसके चरित्र में से वुछ बातें अ्रवर्य अपनाइये | कोशिश तो सत्र बातें अप- 
नाने की करनी चाहिए | कीड़ी यह कहकर अपनी चार को नहीं रोकती कि में हाथी 
की बराबरी नही कर सकती हू । वह हाथी के समान नहीं चल सकती तो भी चलना 
जारी रखती है और अपने खाने तथा घर बनाने का ऐसा प्रयत्न करती है कि जिपते देख 
कर बडे वैज्ञानिकों को दग रह जाना पडता हैं | आप भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के 
अनुप्तार आगे बढने का प्रयत्न कौजिये | 


सुदशेत की कथा कहने के पूवे क्षेत्र का पारचिय दिया गया है | जैत्री का वर्णन 
करने के लिये क्षेत्र का परिचय शआआवश्यक है। शास्त्र में भी यही शैली है | वर्रान तो 
भगवान महाबीर स्वामी का करना था किन्तु प्रसंग से साथ ही चम्पा नगरी का भी वर्णन 


दे दिया है --जैसे 


ः तेण कालेणं तेणं समयेरं। चम्पा नामे नयरी होत्था । 


९ कप 
सुदर्शन सेठ की कया कद्दने पहले वह कहा हुआ था यह बताना श्रावश्यक था और 
यही बताया गया है | 


कोई यह पूछ सकता है कि क्या क्षेत्र के साथ क्षेत्री का कोई सम्बन्ध होता है! 
हां क्षेत्री का क्षेत्र के साथ बहुत सम्बन्ध होता हैं । सूत्रों में क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों का बयान 
आता है | एक आदमी भारत का निवासी है और दूसरा युरोप का । क्षेत्र विपाकी 


सुण दोनो में जुदा २ द्वोंगे । यह बात दूसरी है कि कोई अपने विशेष प्रयत्न के द्वारा उस 
भुण को मिटा दे या आवक बढ़ांदे | 
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मनुश्य और पशु में जो भेद है वह क्षेत्र के कारण द्वी है। श्रात्मा दोनों की 
समान है । आत्मा समान होने से कोई मनुष्य को पशु या पश्चु को मनुष्य नहीं कहता । 
क्षेत्र विपाकी प्रकृति के कारण भेद होता है | उसे भूलाया नहीं जा सकता । 


आप सारतीय है | भारत में जन्म लेने से भारत का क्षेत्र विषाकी गुण आप में 
होना. स्वाभाविक्र है | श्राज आप आपकी दस्तार रफ्तार और गुफ्तार कैसी हों रही है | जरा 
गौर कीनिए । दस्तार यानी कपड़े, रफ़्तार यानी पहनावा और गुफ्तार यानी बातचीत | श्राप 
भारतीय हैं मगर क्या ओआपको भारतीय भाषा प्यारी छगती है - प्रिय न लगे तो यह श्रभाग्य 
ही है | अन्य देश वाले भारत की प्रशसा करें और भारतीय स्वयं अपने देश की अ्रवहेलना 
करें, यह अभाग्य नहीं ते कया हैं | अऋज भारत के निवासी दूसरे देशों की बहुत-सी बातों 
पर मुग्ध हो रहे हैं वे यह नही सोचते कि दूस्तरे देशों की जिन बातों पर हम मुग्ध हो रहे 
हैं वे कद्दा से सीखी हुई हैं । वे बातें भारत से ही अन्य देशों ने सीखी हैं | हम हमारा 


घर भूक गये हैं | हमारे घर में क्‍या क्या था यह बात हम नहीं जानते | श्रब दूसरों की 
नकछ करने चले हैं | ; 


एक श्रादमी दूसरे आदमी के यहा से बीन के गया जो-कि उसके आन में बिखरे पडे 
थे । उसने बीज लेजा कर बेये तथा दक्ष और फल फूल तय्यारकिए एक दिन पहला व्यक्ति 
दूसरे के खेत मे चछा गया | जाकर कहने लगा तुम बढ़े भाग्यशाली हो जो ऐसे सुन्दर वृक्ष 
तथा फल-फूल लगा सके हो | दूसरे ने कहा यह आपही का प्रताप है नो में ऐसे वृक्ष 
लगा सका हू । श्रापके यद्दा से बिखेरे हुए बीज में लें गया था निनका यह परिणाम है | 
यह बात सुनकर पहले अ्रदमी को काने घर में रखे बीजों का ध्यान आया | इसी प्रकार 
विदेशों में जो तत्त्व देखे जारहे हैं वे भारत के ही हैं | कक, वहा के लोगों ने उय तक्तों की 
विशेष खोज अवश्य की -है मगर वीनरूप में वे भारत से ही छिए हुए है। दूसरों की बातें 
देखकर अपने घर को मत भूल जाञ्रो | धर की खोज करो | 


€ः हल ३०. > नह 
सुदशन चम्पा नगरी का रहने वाला था ।निन और बौद्ध साहित्य में चम्पा का बहुत 


'बर्णुन है । चम्पा का पूरा विवस्ण उबवाई सूत्र में है किन्तु उसमें से तीन बातें कह देने से 
ओताओ को खयाल आ जायगा कि चम्पा कैसी थी | चम्पा का वर्णन करते हुए उबवाई 


सूत्र में कहा गया है;--- 
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तर्ण कालेण तेएं समयेणं चम्पा नाम नगरी होत्था रिड्‌ढ्ीए ठिम्मिए समिद्धे । 


इन तीन विशेषयणों। से उम्पा का पूरा परिचय हो जाता है। नगर में तीन बातें 
होता आवश्यक है | प्रयम ऋद्धि होना आवश्यक हैं । हाठ, महल, मंदिर, बागबगीचे, तथा 
जल स्थल के स्वच्छ निवात्त ऋद्धि में गिने जाते हैं | किसी नगर में केवछ फऋतद्धि हो किन्तु 
यदि समृद्धि न हों तो नगर की शोभा नहीं हो सक्कती । समृद्धि के न होने से छोग भूखें। मरने 
लगें | चम्पा नगरी घन धान्य से समृद्ध थी घन के साथ घान्य की भी आवश्यकता है। 
केबल वन हो ओर वान्य न हो तो यह कहावत छागू होती हैं कि -++ हि 


सोना नी चलचलाट, अन्ननी कलकलाट | 


जीवन निसाने के लिए घा-य की भी पूरी आवश्यकता होती है। धव और धान्य 
कहने में जीवनोपयोगी प्राय: सत्र वस्तुएं आजाती हैँ | जीवनोपयोगी वस्तुझों के छिए चम्पा 
नगरी किमी की मोहतान न थी | वहा प्तत्र आवश्यक चीजें पैदा होती थीं । प्राचीन समय 
में भारत के हर ग्राम में जीवनोपयोरगी चीजे वैदा होती थीं और इप्त दाष्टि से भारत का हर 
गाम सतन्त्र पा | ऐसता न था क्नि अमुक्त चीज अातना बन्द हो गया है अतः अरब 
वया किया जाय | 


०. 


पुगतन साहित्य हमें बताता है कि उर्स समय भारत का प्रत्येक्र ग्राम स्व॒तन्त्र था। 
क£ भी गांव ऐसा न था कि जदा आवश्यक अन्न और वद्ध पैदा नहों । उन्त तो सबब 
नगह पेदा होता ही था किन्तु वस्त्र भी सव गांवों में बनाये जाते थे । जहा रुई न होती थी वहा 
ऊन हाती थी जो लड़ में भी मुलायम थी। दर ग्राम म कपड़े बुनने वाले छोग रहते थे। 
ध्म प्रकार नारत का हर गत स्तनतत्र था | नगर ता छतत्र थे ही | उनमें विभेष कला प्रधान 
चंज 7, थी। 


चस्त में कड्धे भी थी और ममृद्धि भो | कद्द और समृद्धि के होने पर भी 
सिर उज्त के, अनाय में कष्ट होता है | चम्पा इम बात से भी बचित न थी | उिम्मिए 
व धटी उतर, दे दि चम्पा की प्रजा बडी बढ़ादुर थी | ठते न खवचक्री गा छूट 
हल था $% ४ पा्चर्क: | अपने र ना का अत्याचार भी प्रजा सदन नहीं करती थी भर 
 अरय इेशन्ध गज का | जे स्वय निविक होता है उम्ी पर दसरें का जोर चलता हँ। 


डे 
हर 
डा मर हे 
ध् 


ये वि जिओ के गए 7 चहता |टोग कहते हैं कि ठेवी बकरे का दान मांगती है | में 
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पूछता हू कि देवी बकरे का बलिदान ही क्‍यों मागती है शेर का करों | नहीं बकरा नियुल है 
और शेर सब्नल है श्रतः ऐसा होता हे । । 


शास्त्र में चम्पा का इस प्रकार वर्णन है। कोई भाई यह कहें कि महाराज त्यागी 
छोगों को इस प्रकार वर्णन करन की क्‍या आवश्यकता थी तो उसका उत्तर यह है कि फल 
बताने के पूर्व वृक्ष का और बीज का परिचय कराना भी णंरूरी होता है । नो फल बताया 
मा रहा है वह जादू का तो नही है। भ्रतः फल के पहले वृक्ष का बर्गन भी आवश्यक है। 
शील के साथ चम्पा का भी इसी लिए वर्णन है । इस वर्णन को सुन कर आप भी सस्चे 
नागारिक बनिये और शील का पालन कर आत्म कल्याण कीमिये । 


राजकोट 
७--७--३६ का 
व्यासज्याव 





तक 


(डुद्र0/] कर्म का अधिकार [शक 





४ सल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी''*******। ” 
स्ँ्ल्््च्च्श्ड 


यह भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रार्थना है | याद इस प्राथना के विषय में कोई 
महावक्‍ता ऐिद्वान्त की खोज करके व्याख्यान दे तो बहुत लोगों की डब्टी समझ 
दूर हो जाय, ऐसा मेरा खयाल हैं | मुझे शात्ष का उपदेश करना है श्रतः इस 
विपय में इतना ही कद्दता हू कि भक्ति और प्रोथेना के मार्ग में पुरुषों को अ्भिमान 
नहीं करना चाहिए । अभिमान भूले बिना भक्तिमागे पर नहीं चलछा जा सक्रता | 
अहकार दूर किए बिना भक्ति मार्ग प्राप्त नही हो सकता । हम पुरुष हैं, इस बात की 
अदहकार त्याग कर चाहे ज्री हो चाहे पुरुप जो भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की भर्क्ति 
में तललीन हो जाना चाहिए । 


>> 
श््स 


हुत में पुरुष छ्ली जाति को तच्छ गिनते है और अपने को बडा मानते हैं कि 
गिर ्‌ 
...._ यह इनकी भूल है| दुनिया में सब से बड़ा पढ तीर्थड्रर का है। जत्र कि स्री तीथ 
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हो सकती है बैधी हालत में तुच्छ कैंसे मानी जा सकती है | और पुरुष को किस बात का 


अभिमान करना चाहिए | अतः अहकार छोड कर विचार करो और गुर्णो के स्थान पर 
द्वेष मत लाश | 


भगवान्‌ मालिनाथ को नमस्कार करके अब में ठत्तराध्ययन सूत्र के बीझघरें 
अ्रध्ययन की बात शुरू करता हू। कल महा ओर निर्ग्रन्थ शब्दों के श्रर्थ बताये गये थे। 
इस द्वादशाग वाणी को सुनने से क्‍या क्‍या लाभ हैं, यह बताने 'के लिए पृर्वाचार्या ने 
बहुत प्रयत्न किए हैं। उन्होंने शात्र की पहिचान के लिए अनुबन्ध चतुष्टय किया है। 
इस बीसर्वे श्रध्ययन में यह अनुबन्ध चतुष्टप कैसे घटित होता है, यह देखना है । हम 
इस बात की जॉच करें कि इस श्रष्ययन में भी विषय, प्रयोजन अधिकारी और सम्बन्ध 


हैं या नहीं 


बीसवें अध्ययन का विषय उप्तके नाम मात्र से ही प्रकट है। अध्ययन का 
नाम महानिग्नेन्य अध्ययन है। जिससे स्पष्टतया माल्म हो जाता है कि इस अ्रध्ययन में 
महान्‌ निर्ग्रन्य की चर्चो होगी | नाम के सिवा प्रथम गाथा में यह स्पष्ट कहा गया है कि 
में भ्र्थ धम में गति कराने वाले तत्त की शिक्षा देता हू | इससे यह बात निश्चित 
हो गई कि इस अध्ययन में सांसारिक बातों की चची -न होगी | किन्तु जिन तत्तों 
से पारमार्थिक मागे में गति हो सके उनकी चर्चा होगी। 


अब इस बात का विचार करें कि इस पारमार्थिक चर्चा से ससार को क्‍या छाभम 
होगा । आज सस्तार में इत्त प्रकार के मलीन विचार फैले हुए हैं कि जिनके कारण धार्मिक 
उपदेश और उत्तका प्रभाव बेकार सा छाबित हो रहा है | मैले कपडे पर रग नहीं चडता 
मैले कपड़े पर रग चढाने के लिए पहिल उत्ते साफ करना पडना है, इसी प्रकार हृदय रूपी 
वस्त्र यदि मैला हों तो उस पर उपदेश रूपी रग नहीं चढ सकता | यह बात स्वाभाविक हैं| 
मुझे याकुन है कि आपके सब्र कपड़े मलीन नहीं हैं अर्थात्‌ आपका हृदय सर्वथा मलीन 
नहीं है । यदि सर्वेया मीन होता तो आप यहा व्याख्यान श्रवणार्थ भी उपस्थित न होते | 
आप यहा आये है इससे यह प्रकट है कि आपका हृदय सर्वथा गन्दा नहीं हैं। जो थोडी 
बहुत गढगी भी हृदय में रही हुईं हैं उस्ते दूर क्रिए बिना वर्म का रग अच्छी तरह नहीं चढ 
सकता । 

शास्रकारों का कथन है कि धर्म स्थान पर जाने घर से नि 


पहले 
निस्तीही शब्द का उच्चारण करना चाहिए | धर्म स्थान पर पहुँच ी 


ल्ते ही 
मीही कहना 
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श्वाहिए । फिर गुरु के पास जाकर भी निस्सीही कहना | इस प्रकार तीन बार निस्सीही 
शब्द का उच्चारण करने का क्‍या कारण है। घर से निकलते वक्त निस्सीददी कहने का 
मतलब यह है कि घर्मस्थान पर जाने के पूवे ही सासारिक प्रपञ्च पूरा विचारों को मन पे 
निकाछ देना चाहिए | निर्सीही शब्द का श्रर्थ है पाप पूर्ण क्रियाओं का निषेष करना, 
हनी रोक देना । 


जो ससार के कामो और विचोरों को छोड कर धर्म स्थान पर जाता है वही पुरुष 
शर्म स्थान में पहुच ने के मकसद को छिद्ध कर सकता है। जो घर से व्यवहार के प्रपन्नो 
को दिमाग में रख कर धर्म स्थान पर जाता है वह वहां जाकर कया करेगा । वह घम स्थान 
में भी प्रप्थ ही करेगा | घममं का क्‍या छाभ ग्रहण करेगा * धर्म स्थान तक पहुचने के वाद 
निशीही इस लिये कहा णाता है कि धम स्थान तक तो गाड़ी घोडा आदि सवारी पर सवार 


होकर भी जाया जाता है छेोक्तैन धम स्थान में ये सवारिया नहीं जा सकती अत, इनका 
निषेध भी इष्ट हे । 


धरम स्थान तक पहुँच कर श्रन्दर कैसे प्रवेश करना इसके लिये पांच आभेगमन 
शास्त्रों में बताये गये हैं भमवान्‌ या अन्य मद्दात्माओं के दश्शन करने के छिये धर्म स्थान में 
पहुचने पर पांच अ्रभिगमन का वर्णन शाज्लों में आया है| प्रथम अभिगमन साचित्त द्वव् 
का त्याग है | साथु के पास पान फूल आदि सचित द्वन्य नहीं के जा सकते अत उनको 
त्याग कर फिर दशेनाथे जाना चाहिये | दुसरा भ्रभिगमन उन श्रचित द्व॒व्यों का भी त्याग 
करके साधु के पास जाना -चाहिये जिनक्ता त्याग जखूरी हो। श्रत्न शज्नरादे पास हो तो 
उन्ह छोड़ कर साधु के समीप जाना चाहिये । शस्ठ्रादे छेकर साधु के पास जाना 'अनुचित 
है तथा वस्थादि का सकोच करना भी दूसेरें अभिगमन में है | इसका अर्थ नंगे होकर साधु 
दर्शनाथे जाना नहीं है | किन्तु जो वजन बहुत रूम्बे हों और जिनसे पास वालों की श्रासातनां 
है! सकती है उनका त्याग करना चाहिये । तसिरा अ्भिनमन उतरासग करना है। चौथा 


* अ्रभिगमन जिनके दशनार्थ जाना हैं वे ज्योंही द्राष्टि पथ में पडे कि तरत हाथ जोड़ लेना 


ब्र्ना 


चाहिये । अथीत्‌ नम्नता पूर्वक घम स्थान में पहुंचना चाहिये | पाचया अभिगमन मन क्रो 
एकाग्र करना है । 


साघु के समीप पहुँचकर निप्तीही ऋद्ने का अभिप्राय यह है कि में समस्त 
सासारिक प्रप्चों का निषेव करता हू। निस्तीद्दी का उच्चारण भी कर लिया गया हो भर 
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अभिगमन भी कर किए गये हो किन्तु यदि मन ससार को बातों में गुथा हुआ ही रहा ता 


धर्मस्थान में पहुँचन का उद्देश्य हासिल नद्दी हो सकता | अतः मन को एक्राप्र करके बह 
निश्चय करना चाहिए कि हमें श्रेय सिद्ध करना है । 


साराश यह है कि यदि आपको छिद्धान्त सुनने की रुचि है तो मन को स्वच्छ 
बनाकर आईये | सन स्वच्छ वनाने का भार मुकपर डालकर सत आइये | धोंबी का काम 
धोबी करता है और रगरेज का काम रगेरेज करता है | दोनों का क्वाम एक पर डालने से 
वजन बढ़ जाता है। में आप पर धर्म के सिद्धान्तों का रग चढ़ाना चाहता हू | रग चढाया 
जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि आपका मनरूपी बत्थध खच्छ होना चाहिये | मन 
स्वच्छ बनाकर ञआ्राने का काम आपका है और उस पर धर्म का रग॒ चढ़ाने फा काम मेरा 
है | धोबी वस्थ को जितना साफ निक्कालकर ल.येगा रगरेजग उतना ही शअाबदार रग चढ़ा 
सकेगा | रगरेज को यश दिलाने का काम घोबी पर निर्भर है। ञ्राप लोगों की तरह यदि 
मुझे भी मान प्रतिष्ठा की चाह हृदय में बनी रही तो मैं धर्म का सच्चा उपदेश न दे सकूगा 


धर्म का उपदेश दने के लिए उपंदेशक को भी स्वच्छ बनना चाहिए | उपदेशक और श्रोता 
दोनों स्वच्छ हो तभी धरम कह्ला रग अच्छी तरह चढ़ सकता है। 


हित [4 प बप । श्र 
इस अध्ययन का विषय तो बता दिया गया है। लेकिन अब्र यह जानना चाहिए 
कि इस श्रध्यपन के कहने का क्‍या प्रयोजन है | घ॒म में गति कराना इस अ्रध्ययन का 
प्रयोजन है ! अ्रधोत्‌ साधुनीवन की शिक्षा देना इस भ्रध्ययन का प्रयोजन हैं । 


3 0 


आप कहेंगे कि यदि साधुनीवन की शिक्षा देना ही इस श्रध्ययन का प्रयोजन है 
तो हम गृहस्य लोगों को यह अ्रध्ययन शञआप क्यों सुनाना चाहते हैं| पहले आप छोग 
यह बात सममलें कि साघु ज॑वन की शिक्षाएँ आपको भी सुननी आवश्यक है या नहीं । 
आपने अपने जीवन का ध्येय क्या नक्की किया है | आप गृहस्थ अश्रम में हैं और साधु 
साथ्वाश्रम में है । सब क्रियाएं अपने अपने श्राश्रम के भनुप्तार॑ करना ही शोमनीय है | किन्तु 
ग्रहत्थ होने का श्र्व यह नहीं है कि वह घमे का पालन न करे | यदि ग्रहस्थ घम का पालन 
नहीं कर सकते हे तो मगव्रान्‌ जगत्‌ गुरु कैसे कहछाते | भगवान्‌ साधु गुरु कहलाते । 
भगवान्‌ जगत गुरु कहलते है | ग्ृहस्थ जगत्‌ में है श्रत. ग्रद्ृस्थ भी धरम पालन का अधि- 
कारी ही है | दूमरी बात मृहस्थ जीवन का ठ्द्देश भी आगे जाकर साधु जावन व्यतीत 
करने का है ऋतः जो बात आगे जाकर श्राचरणों। में लानी है उसका श्रवण पहले से ही कर 
लिया ज.य तो क्या हाने है | अतः यह शिक्षा ग्रहस्थों के लिप भी उपयोगी है | 
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श्रेणिक राजा गहस्थ था । उसने साधु जीवन की शिक्षाएं सुनी थी यद्यपि वह 
साधु जीवन स्वीकार न कर सका तथापि साधु जीवन की शशैक्षाए सुन॒ कर तीथ्थड्डर गोत्र 
बाघ सका था | आपको इस शिक्षा की जरूरत क्यों नहीं हैं ? अवश्य जरूरत है । आप यहा 
किसी सासारिकि कामना की पूर्ति करने के लिये नही आये हैं किन्तु धम करने की आपकी 
रूचि है, अतः आये है | इस प्रकार इस घर्म शिक्षा से आप ग्रहस्थे। का भी प्रयोजन है । 
यदि यह शिक्षा केवक साधुओ्रों के काम की ही द्वोती तो ज्ाघु छोग किसी एकान्त शान्त 
स्थान में बैठ कर चची कर केते । आप मृुहरस्थों के बाच में आकर इसका वरशन न करते । 
ग्रहस्थे। को भी इस शिक्षा की आवश्यकता हैं यह अनुभव करके ही आपको यह सुनाई जा 
रही है | श्रेणिक राजा नवकारप्ती तप भी न कर सका था किन्तु यह शिक्षा सुन कर हृदय 
में घारण करके तीथ्थड्नर गोत्र बाघ सका था | आप लोग भी श्रेणिक के समान गृहस्थ हो 
अत; इस शिक्षा की जरुरत है । 


प्रयोजन बता दिया गया है । अब इस अ्रष्ययन के भ्रविकारी का विचार करना . 


है। कौन २ व्यक्ति इस अ्रध्ययन की शिक्षा सुनने या ग्रहण करने के पात्र हैं | जिप्त प्रकार 
सूर्य सबके लिये है | सब उसका प्रकाश ग्रहण कर सकते है। किसी के लिये भी प्रकाश 
ग्रहण की मनाई नहीं है | उसी प्रकार यह श्रध्ययन सबके लिये हैं| इतना द्वोने पर भी 
सूर्य का प्रकाश वही देख सकता है जिसके आखे हो श्र वे खुली हों तथा विकार रहित 
हों | जिम्तकी श्रा्खों में उल्लू की तरद्द किसी प्रकार का विकार हो वह सूर्य प्रकाश 
ग्रहण नहीं कर सकता | इस श्रध्ययन की शिक्षा का अधिकारी भी वही है जिसके हृदय 
चक्षु खुले हुए है | किन्ही लोगों के हृदय चक्षु खुले हुए दवोते हैं और किन्ही के अज्ञान 
रूपी आवरण से ढके हुए होते है । जिनके हृदय चक्षु बन्द है किन्तु खोलने की चाह 
है वे भी इस श्रध्यन के श्रवण करने के आपधिकारी हैं | यह शिक्षा छ्वय पट के 
आयरग को भी हृटाती है किन्तु आवरण हटाने की इच्छा होनी चाहिये। कहने का 


य्‌ (्‌ से हे जे बे 4) ८ 
भावाव यह हैक जो इस शिक्षा ले लाभ उठाना चाहे वही इसका अधिकारी है | 


अव इस यध्ययन के सम्बन्ध के विपय में विचार कर लें । प्म्त्रन्ध दो 
हे 


प्रशार के है । १ उपायेवेय भात्र सम्बन्ध २ रारू शिष्य सम्बन्ध | 
पहले गुरु निष्य मम्बब का विचार करें कि यह शास्त्र किम गुरु ने कह्दा है श्रौर 
विस शिय ने समे सना £ | 


पे 
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भग़वान्‌ ने फरमाया है कि सोक्ष की इच्छा मात्र होने से मोक्ष कागजें। से नही मिल जाता 
कोरे सूत्र बाचने से ही मुक्ति नद्दी मिल पकतो | सदगुरु अथवा सदुपदेशक की आवश्यकता 
होती है । कुगुरु मोक्ष का नाम केकर विपरीत मागे में भी छेजा सकते हैँ अन' प्रथम यह 
जान लेना चाहिए कि धर्म का सच्चा उपदेशक कौन दो सकता है * शाझ्ष में कहा भी है कि 


आयगुत्ते सयादन्ते छिन्सोये अणासवे । 
ते धम्म॑ सुद्धसक्खन्ति पड़िपुत्ने मशेलिस ॥ 


आर्थातू--धर्म का उपदेश वे कर सकते है जिन्होंने श्रपने मन पर काबू कर 
लिया हो, जो सदा विकारों पर काबू रखते हों, जिनका शोक नष्ट हो गया हो, जो पाप 
रहित हों । ऐसे संदादान्त सन्त पुरुष ही प्रीतिपूर्ण और शुद्ध अ्रनुपम धर्म का उपदेश कर 


रे 


सकते हैं | पहले यह देखना जरूरी है कि अमुक ग्रन्थ या पुस्तक का रचयिता कौन है? 
प्रथकार की प्रामाणिकता पर ग्रथ की प्रामाणिक्रता है | श्रान कल के बहुत से अधकरचरे 
विद्वानू कहते हैं कि ग्रथकार के व्यक्तिगत जीवन से तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हे तो वह जो 
शिक्षा देता है उत्ते देखो कि वह ठीक है या नहीं | किन्तु ऐसा कहने वाले व्यक्ति श्रम में 
हैं । शास्क्लार कहते हैं कि धर्म का उपदेशक वह हो सकता है जो अ्रपनी श्रात्मा 


रा | ० अिक, # 


को गुप्त रखता हो । सयमझूपी ढाछ में इन्द्रियों को उस्री प्रकार काबू में रखता हो 


निप्त प्रकार कछुआ अपने अगो को ढाछ में रखता है | इ्द्रिय दमन करने वाल 
ही सच्चा उपदेशक या लेखक द्वो सकता है | 


किसने इन्द्रिय दमन कर लिया है और किसने नहीं किया है इसकी पहचान यह 
है कि निसकी आखं। में विकार न हो, शारीरेक चेष्टाए शान्त और पापशुन्य हों । इन्द्रिय 
दमन का श्र्थ श्राख कान आदे इन्द्रियों का बाश कर देना नहीं है किन्तु उनके पीछे रद्दी 
हुई पाप भावना को मिटा देना हैं | आख से धर्मात्मा भी देखता है और पापी भी | किन्तु 
दोनों की दृष्टि में बड़ा अन्तर द्वोता है | धर्मात्मा पुरुष किपती ज्ञी को देख- 
कर उसके सुधार का उपाय सोचेगा और पापी पुरुष उसी छ्ली को देखकर अ्रपनी वासना 
पूर्ति का विचार करेगा | जिप्त प्रकार घोड़े को शिक्षा देकर मन मुताबिक चलाया जाता है 
उसी प्रकार नो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को मन माफिक चढा सकता है, उनका गुलाम नहीं 
७ के ह से 47. 
किन्तु मालेक बन सकता हैं, वही इन्द्रिय दमन करने वाला कह्दा जाता है। घोडे का 
मालिक लगाम के जरिये घोडे को कुमाग में नहीं जाने देता डसी प्रक्तार इन्द्रिय दमन करने 
वाला इन्द्रियों को विपय विकार की तरफ नहीं जाने देता। सगवद्‌ भजन करने में उनका 
उपयोग करता है | यही इन्द्रिय दमन का अर्थ है| 


२ 


हि 
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धर्मोपदेशक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पाच पापों से रहित होना 
चाहिए | जो रत्र ज्लियों को मा बहिन समान समकता हो और धर्मोपफ्रण के सिवा फूठी 
कोडी भी अपने प'स न रखता हो अर्थात्‌ जो कचन श्र कामिनी का व्यागी हो वह 
धर्मेपद्रेशक हो सकता है और वहीं प्रीतिपूर्ण , शुद्ध और अनुपम घर्म का उपदेश दें सकता है। 


मैने हिन्दू धम के विषय में गाधीनी का ल्खा एक लेख देखा है | गात्रीनी 
ने उप्॑त समय तक जैन शास्त्र देखे थे या नहीं, यह में नही कह सकता । किन्तु जो सच्ची 
बात हे)गी वह शात््र में अवश्य निकल आयगी । गावीजी ने उस लेख में यह बताया था 
कि हिन्दू-धर्म का कौन उपदेश कर सकता हैं * कोई पण्डित या शकराचार्य हो इस धर्म का 
कथन कर सकता है यह बात नहीं हैं किन्तु जो पूर्णो अर्िंतक, सत्यवादी और ब्रह्मचारी हो 
वही द्विन्दू धर्म को कद्दने का अधिकारी हो सकता है | गाव्रीजी के लेख के पूरे शब्द मुझे 
याद नहीं है किन्तु उनका भव यह था । गाघीजी और जैन श'स्नों के विचार इस विषय में 


कितने मिछते है इस पर विचार करियेगा । हे 


प्रक्तत बीसवें अध्ययन के उपदेशक गणधर या स्थबिर मुनि हैं | यह गुरुशिप्य 
सम्बन्ध हुआ | अच्च तात्कालिक उपायेपेय सम्बन्ध देख लें | दवा करना उपाय हैं और रोग 
मिटाना उपेय है | इस अध्ययन का उपायोपेय सम््नन्ध है ज्ञान प्राप्ति और इसके द्वारा मुक्ति | 
मुक्ति उपेय है शोर ज्ञान प्राति उपाय है | 


- सप्तर में उपाय मिलना ही कठिन हैं | यादे उपाय मिल जाय और वह किया जाय तो 
रोग मिट सकता है । ड|क्टर और दवा दोनों का योग होने पर बै'मरी चली जाती है। 
क्रिस़ी बाई के पास रोटी बनाने का सामान मौजूद न द्वो तो वह रोटी क्से बना सकती है।. 
यादे रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार हो तो रोटी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। 


रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार रखी हों परन्तु यदि कर्त्ता रोटी बनाने बाला 
किसी प्रकार का प्रयत्न न करें तो रोटी कैसे बन सकती है * आठा और पानी अपने शाप 
नहीं मिल सकत और न रोटी स्वय पक सवाती हैं | कर्ता के उद्योग किये बगेर पत्र साधन 


या टपाय किस काम के | आप श्रपने लिए विचार करिये कि श्रापक्रो कया करना चाहिए! 

गफलत की नीढ़ छोडकर जाग्रत हो जाइये जिम्तसे धर्मकरणी के लिए मिले हुए साधन या 
व्यः व वि 0० हु ले 

टयाय व्यर्थ न हांज य। आपको आयेक्षेत्र, उत्तम कुछ और मनुष्य जन्म |मैले हैं । यह 

क्या क्रम मामग्री हैं आपकी उम्र भी पक्त चुडी हैं। श्राप तत्व ज्ञान सम सकते हो। 





धम का अधिकार ] श्री जवाहिर किरणावली [ «३ 








बहुत से लोग तो कच्ची उम्र में ही चल बसते हैं | यादे आप भी बचपन में ही चल बसते 
तो आपको कौन उपदेश देने आता | बालक, रोगी और अशक्त बम के अधिकारी नहीं 
माने जाते | उनसे कोई घमं का उपदेश नहीं करता | अत; ज्ञानीनन कहते है कि उठ 
जाग ! कब तक सोता रहेगा । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत 
चुरस्प धारा निशिता दुरत्यया, दुग पथस्तत्कंवयों वदास्ते ॥ 
अर्थात्‌-हे मनुष्यों | उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जा कर ज्ञान प्राप्त 


' कर लो | कारण कि ज्ञानी जन कहते दूँ कि उल्ले की धारा पर चलना जितना कठिन है 
उतना ही इस्त विकट मा ( धम मांगे पर चलना कठिन है । 


निस॒ प्रकार प्रातःकाल माता अपने पुत्र से कद्दती है कि ऐ. पुत्र | उठ जाग, 
खडा होजा, इतना दिन निकल आया है, कब तक सोता पडा रहेगा ? उसी प्रकार ज्ञानी 
जन भी माता के प्रेम के समान प्रेम से सब जाँबें पर दया छाकर कहते।हैं कि ऐ, मनुष्यों ! 
किस गफ़लत में पड़े हुए हो | उठो जागो | भाव निद्रा का त्याग करो । विषय कपायादि 
विकारों को छोड कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगजाओं । वैराग्य शतक में ज्ञानी सोते 
हुए प्राणियों को जगांते हुएु कहते हैं--- 


सा सुबह, जग्गियव्यं, पन्ना हयवम्मसि किंस्स विस्समिह । 
तिन्नि जणा अखजुलग्गा रोगो जराए मच्चुए ॥ 
हे जीवात्माओं | मत सोओ ! जाग जाश्रो | रोग, जरा और मृत्यु तुम्हारे पीछे 


पड़े हुए हैं | यह बात बहुत विचारणीय है अतः एक कथा द्वारा इस मुद्दे को सरल 
बनाकर क्ह्वता हू | 


0.24 2. 


दे मित्र जगल में जा रहे थे | उंस में से एक थक गया था | थकने 
. के साथ ही उसे कुछ आधार मिल गया । पास ही अच्छे घने वृक्ष है | सुन्दर 
नदी बह रही हैं सपाट चह्मन सामने है| और हवा भी शीतल मन्द और सुगन्ध 
युक्त चल रही है | यह तब अनुकूल सामग्री देखकर थका हुआ मित्र सो जाने के लिए 
ललचाया | वह मन में मनसूंबे बाथने लगा कि यहा बैठकर शीतल वायु सेवन करना 





न 
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चाहिए । सुन्दर फल खाना और पुष्पों की सुगन्ध लेना चाहिए । नदी की कछकल आदवाष 
सुनते हुए निद्रा लेकर प्रक्ते के सुख का अनुभव करना चाहिए । 


दूसरा-मित्र प्रक्ति ज्ञान में निपुण था | वह जानता था कि ये फल-पूछ 


कैसे हैं, यह हवा केसी है तथा नदी की यह कलू-कलाट क्या शिक्षा दे रही है | यह स्थान . 


कितना उपद्रवयुक्त है, यह भी वह जानता था । उस ज्ञानी मित्र ने अपने भूले हुए दोस्त पे 


2 26. ७2० अककी 24. 


कहा कि है प्रिय मित्र | यह स्थान सोने के लिए उपयुक्त नहीं है| जल्दी उठ खड़ा हो और शीत्रही 


यहां ते भाग चल | एक क्षण मात्र का भी विलम्ब मत कर। यहा तीन जने पीछे पडे हुए 


हैं | बिन फल-फूर्लो को देख कर तेरा मी ललचाया है वे फलूफूल विषयुक्त हैं | यहां की 


हवा भी विपैी है जो व'्तावरण तुझे अभी आकर्षित कर रहा है वह्दी थोडी देर में तुमे 
विवश बना देगा और तेरा चलना फिरना भी बद हो जायगा | यह नदी भी शिक्षा दे रही 
है कि निस प्रकार कल करू करता हुआ मेरा पानी प्रतिक्षण बहता चला जा रहा है उस्ती 
प्रकार तेरी आयु भी क्षण क्षण घटती जा रहा है | 


कया सोबे उठ जाग बाडउरे। न 


अंजालि जल ज्यों आयु घटत है, देत पहरिया घरिय घाउरे ॥ क्या० ॥ 
इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र शुनि चल कोन राजा पति साह राउरे । 
भमत भमत भव जलिध पालते भगवन्त भक्ति सुभाउ नाउरे ॥ क्‍्या० ॥ 
क्या विलम्ब अब करे बाउरे तरभव जलनिधि पार पाजरे । 
आनन्द घन चेतन मय मूरति शुद्ध निरज्ञन देव ध्याउरे ॥ क्‍्या० ॥ 


शासत्रकार, ग्रन्थकार, कवि श्रोर महात्मा सब का कथन यही है कि हे जीवत्माश्रो ! 
उठा | जागो । गफलत की नींद मत सो ओ | 


कोई भाई कह्देगा कि क्‍या आप हमको साधु बनाना चाहते हैं | में पूछता हू कि 
क्या साधुपन बुरी चीज है ९ यादे साधुपन बुरी वस्तु होता तो आप साथुश्रों का व्याख्यान 
है। केसे सुनते । साथुता शक्ति होने पर ही ग्रहण की जा सकती है | शक्ति न हो तो कोई 
माचुल छोक्चार करने की वात नहीं कब्ता | शआपको साधुल् ग्रहग| करने के सयोग मिरे 
टुए हैं | अन; जाग्रुत द्वो जाइये । ; 


( 


भगवन्त भक्ति स्वभाव नाउर | 
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भगवान्‌ की भक्ति रूप नौंका मिल हुई है । उस नौका का सहारा लेकर संसार 
समुद्र पार कर जाइये | उच्त मित्र ने अपने थके हुए मित्र से कहा था कि है दोस्त | यदि 
तू भूल नही सकता तो सामने यह नौंका खडी है | इस पर पवार द्वोकर पार लग जा । 
अब तो इप्त मूर्ख मित्र को चलना भी नहीं पडता है फिर भी यादें वह नौका पर सवर न 
हो श्रीर गफलत में सोया पड़ा रहें तो आप उसे क्या कहेंगे । आप कहेंगे क्रि वह बडा 
अभागा था जो ऐसे सुतयोग का छाभ न ले सका। आप्रके समक्ष भी भगवन्‌ नाम रूपी 
नौका खडी है | सदूगुरु आपको सममा रहे हैं कि इस नौका पर सर्वा#हों कर श्रनादि 


कालिन दु.ख दर्द को मिटालो | श्रधिकु,न कर सको तो कम से कम इस नौका पर सवार 
हो जाइये | 


श्रभी मुनि श्रीमऊजी ने आपको सुनाया है कि एक व्यक्ति साधु के स्थान पर 
आकर भी बुरे कम बाघ सकता है और दूसरा वैश्या के भवन पर जाकर भी कर्मों को 


पु 


श5 ५ 4 / ०८ 6५ ० कप रु 
निजरा कर सकता है ! बुरी भर््ली भावनाओं की अपेक्षा से यह कथन ठीक हैं । फिर भी 
यह मत सममत लेना कि साथु का स्थान बुरा है और वैश्या का श्रच्छा | वैश्या के घर 
माकर कोई विरला व्यक्ति ही बच सकता है । अतः स्थान की द्रष्टि ते वेश्या का स्थान बुर 
और साधु का स्थान अच्छा है । केकिन जो स्थान अ्रच्छा दै उस साघु स्थान पर जावर यदि 
कोई व्यक्ति बुरे विचार करे अथवा दूसरों की निन्‍्दा करे तो यह कितनी बुरी बात है। 
कदाचित्‌ कोई साधु स्थान पर रहे उतनी दर तक अच्छे विचार रखे क्षीर बहा से श्रकम 
होते ही बुरे विचार करने छग जाय, सुनी या सीखी हुई शिक्षा को भूल जाय तो भी कोई 
काम नहीं गिना जा सकता | ञआ्आाप कहेंगे कि यह हमारी कमजोरी है कि हम श्रापक्री दी 
ए शि ी ० म्क ८ ऐ 6५ हो मे 
हुईं शिक्षाएं शीघ्र भूल जाते हूँ | में कद्ता हू यह केवक आपकी ही कमजोरी नहीं है किन्तु 
मेरा' भी कच्चापन शामैल है| मेरी दी हुईं शिक्षा को आप लोग याद नहीं रख सकते इस 
कफ रे हि 
में में भी अपनी कमजोरी समझता हू। में मेरी कमजोरी दूर करने का प्रयत्न करूगा । 
परन्तु उपदेष्टा तो निमत्त कारण है । उपादान कराण आपका आत्मा है | यादे उपादान 
ही अच्छा न हो तो निमित्त क्या कर स्क्तता है निमित्त के साथ उपादान शुद्ध होना चाहिए। 
किसी घडी को जब तक चाबी दी जाती रहे तब तक वह चलती रहे भर चाबी देना बद्‌ 
करते ही यादे बद हो जाय तो आप उस घड़ी को कैसी कहेंगे | यही कहेंगे कि वह घडी 
खोटी है ह इसी प्रकार में जब तक उपदेश देता रहू तब तक आप तहत करते रहो और 


उपदेश सुनकर घर पहुचते ही यादे उस्ते भूल जाओ तो यह स्चापन नहीं गिवा जायगा। 
इस बात पर व्यान दीनिये ओर गफलत को छोड़िये | 
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आपके सामने भगवद्‌ भक्ति रूषी नाव खड़ी है | आप यादे उस्त पर बैठ 'गये तो 
क्या कमी हो जायगी | तुलसीदासजी ने कहा है--- 


जगनभ वाटिका रही है फली फूली रे । 
धुआं केस धोरहर देखि हूं न भूली रे ॥ 


सप्तार की बाडी जैसे आसमान में तारे छिटक रहें हों बैले फली फूली हुई है । 


मगर यह बाड़ी स्थायी नहीं है ! अ्रतः ससार की भूल भूलैया में न फंस्कर परमात्मा की 
भजन खरूप नौका में बेठ कर ससार प्तमुद्र पार कर लें | 


आज कल बहुत से भाईयों यह खयाल है क्वि हमें परमात्मा के ममन करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है | वे कहते हैं हि जो लोग परमात्मा का मजन किया करतें हैं 
वे दु।खी देखे जाते हैं और नो कभी परमात्मा का नाम तक्न नहीं लेते बल्कि धर्म और 
परमात्मा का बायकाट करते हैं, वे लोग सुखी देख जाते है | इस सवाल का जबाब यह है 
कि केवल परमात्मा का नाम लेना ही सुखी बनने का कारण नहीं है | किन्तु नाम स्मरण 
के साथ परमात्मा के बताये हुए नियमें। का पालन करना भी जरूरी है | कोई प्रक्रट रूप में 
परमात्मा का नाम न लेता हो किन्तु उप्तके बताये नियमो का पालन करता हो तो वह सुखी 
होगा और कोई नियमों का पालन न करें और खाछी नाम रटन्त करता रहे तो उससे दु।ख 
दूर नहीं दो सकते | जो प्रसट रूप से नाम नहीं लेता किन्तु नियम पाछन करता है वह 
सुख के सावन जुटाता है | अत' यह दंहना कि परमात्मा का नाम लेने से या भजन करने 
से कोई दुखी हैं कतई गलत धारणा है । सजन के साथ नियम आवश्यक है । एक 
आदमी ने गाडी में बैठे हुए एक पहलब्रान को देखा | देख कर उपने यह धारणा 
बाव ली कि गाडी में बैठने से आदमी पहलवान दे जाता है । उसे इस बात का 
भान न था ।क्रि पहलवान तो विशेष प्रकार की कप्तत करने ते बनता है । इसी 
प्रकार नियम पालने वाला प्रकट में नाम नहीं छेता अत यह कह डाछना क्रि 
नाम न लने से सुली है भ्रम पूर्ण विचार हैं | परमात्मा का भजन तो करना 
मगर उसके बताये नियम न पालना कैसा काम हैं, इस बात को एक इष्टान्त पे 
मममाता हू | 
एक पेठ के दो ।ल्लिया थी | बडी ल्ली गरादी लगा कर हाथ में माला लेकर 
अपने पति क्या नाम जपती रहती थीं | पिन भर मोतीलालज्नी मेत्तीलालजी की र॒टम्त 
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लगाती रहती । घर का कोई काम न करती थी । किन्तु इसके विपरीत छोटो स्त्री 
घर करा सब काम करती रहती थी । उसने अपने मन में यह नककी किया कि 
पति का नाम तो मेरे हृदय में है । चाहें मुह्ठ से उसका उच्चारण करू या न कह 
मुझे वे काम करते रहना चाहिये जिनसे पति देव प्रसक्ष रहें | एक दिन बड़ी 
सेठानी सेठ के नाम की माला जपती हुई बैठी थी कि इतने में कही। बाहर से थक्के प्यासे 
पेठनी आगये और उससे कहा कि प्यास लगी है, पानी का लोटा भर कर लादें 
बड़ी सेठानी नें उत्तर दिया कि इतनी दूर से चक कर आये हो सो तो नहीं थके 
और अब घर आकर थक गये । पानी का छोठा भी नहीं छाया जाता । मेरें 
नाम जपन में क्‍यों बाघा पहुचातें हों । क्‍या आपको मालम नहीं के मे किसका 


काम कर रही हू | और किसका नाम के रही हू | मैं आपही का नाप्र ले रही हू। 


भाइयें। ! बताश्ये कि कया बडी सेठानी का नाम जप्न लेठजी को पसन्द 
ञ्रा सकता है ? सेठजी ने कहा कि तेरा यह नाम जपन व्यर्थ है | एक प्रकार 
का ढोंग है | दोनों का वाताछाप सुन कर छोटी सेठानी तुरत अच्छे कलशे में ठण्डा पानी 
भरलाई और सेठजी की सेवा में उपस्थित किया | इन दोनों ल्लियों में से पेठनी का मन 
किसकी और झुकेगा | सेठनी किसके कार्य को पसन्द करेंगे | कर्तैन्य करने वाछी के काम 
को ही सेठनी पसन्द करेंगे | न कि कोरा नाम जपने वाली का काम | इसी प्रकार भक्त 
भी दो प्रकार के होते हैं। एक केवल नाम जपने वाले और दूसरे नियम पालन या 
क्तेव्ध करने वाले | 


बहुत से छोग परमात्मा का नाम लेते हैं| किन्तु आपको मातम है कि वे किस 
किए नाम लेते हूँ | वे 'रामनाम जपता और पराया माल अपना! करने के लिए नाम लेते 
हैं| इस तरह परमात्मा का नाम लेना दिखावामात्र है| नाम का महत्त नियम पालन के 
प्ताथ है | 


मतलब यह है कि कोई प्रकट में प्रभनाम लेता है और कोई प्रकट में नाम न 
लेकर नियम पालन करता है । किन्तु भक्ति नाम न लेनेवाले में सी मौजूद है क्योंकि वह कर्व्वव्य 
का एलन करता है | अतः ऐसे व्यक्ति को सुखी देखकर यह न मान बैठना चाहिए कि 
यह नाम न लेने से सुखी हैं आपके सामने भगवढ़ भक्ति को नाव खडी हैं | उस्तमें बैठ जाओ 
आर भक्ति का रग चढाल। | 


[] 
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ऐसा रंग चढालो दाग न लाणे तेरे सनको । 
सुदशन चरित्र-- 


सच्चे भक्त कैसे होते है इसका दाखला चरित्र द्वारा आपके सामने रखता हू | 
कल कहा गया था कि सुदर्शन को धन्यवाद दिया गया हैं। सुदशन को भक्ति का बाह्म- 
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ढोंग रखने करे कारण धन्यवाद नहीं दिया गया किन्तु भक्ति के अग- का पूरी तौर पे 
'पाकन करने के कारण धन्यवाद दिया गया है । 


सुदर्शन का जन्म चपापुरी में हुआ था। चम्पापुरी का राजा दविवाहन था |. 
सुदशन के शीकपालन के साथ तथा इस कथा से सम्बन्ध रखनेवाले पात्नों का परिचय 
कराना आवश्यक है | 


व 


राजा कैसा होना चाहिए इसका शात््र में वर्णन है | जो क्षमकर और क्षेमधर हो 

धही सचा राजा है। केवल अच्छे हाथी घोड़ों की सवारी करनेवाला ही राजा नहीं होता 

किन्तु शक जो पहले की बी हुई मयीदाओं का पालन करे और ववोन उत्तम मर्यादाए बाधता 

यह राजा है | क्षेम शब्द का अर्थ है कुशल | जो प्रजा की कुशल चाहता हैं ग्ह राजा है 

एसा न हो कि खुद के महल उजले रखले ओर प्रजा के सुख दु'ख का तनिक भी खयाढ 

न करें | वह राजा कहकाने का अधिकारी ही नहीं है | जो-प्रष'' में प्रजा द्वित के सुधार 
रता है और उसे सुखी बनता है वह राजा है । 


डा 2७) 


राजा स्तरय क्षेम-कुशल करने वाला हों तथा पहले बची हुई अच्छी और उपयोगी 
मयादाओ्ओं को तोड़ने वाला न हो | पुरानी मर्यादा को केवल पुरानी होने के. कारण 
तंडना नहीं चाहेए | पुरानी मयादा के पालन के साथ ही साथ नवीन योग्य मर्यादा भी 


वावना चाहिए । यह सच्चे राजा का लक्षण है। “ नदी करणी नहीं ओर पुराशी मेठनी 
नहों ! यह तो शअ्रच्छे राजा का चिह्न नहीं है । 


दाववाहन राजा उपर्युक्त गुणों से युक्त था | उप्तके असया नामक पटरानी थी | 
प्रभया के रूप सीन्‍्दये के कारण राजा उस पर वहुत मुग्घ था | वह मानता था कि मेरी 
गनी क््रियों में रन के समान है | जिस रानी पर राजा इतना मुग्ध था वही रानी सुदर्शन 
के श्ील की कमीटी बनी हैं | राजा जिम रानी का गुलाम बना हुआ था डस रानी के भी 
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ही ये सन का था सदशन कसा हाना तञाहृुए इस बात का जगा विचार किसे | 
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नाटक में पुरुष स्त्री का वेब घारण करते है और स्त्री की तरह नखरे दिखाने की 
चेड्टा करते हैं | ऐसा करने से कभी * पुरुष बहुत अशो में अपना पुरुषल भी खो बैठते 
हैं। नाटक में स््री बने हुए पुरुष के हाव भाव देखकर आप लोग बड़े प्रसन्न होते है। जो 
खुद अ्रपना पुस्तय भी खो चुका है पह दूसरों को क्या शिक्षा देगा | 
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ऋाज कल लोगों को नाठक सिनेमा का रोग बहुत बुरी तरह लगा हुआ्रा हैं| घर 

में चाहे फाकाकसी करना पड़े मगर घिनेसा देखने के लिए तो जरूर तय्यार हो जायेंगे । 
रुपये ख्च होने के उपरान्त नाटक छिनेमा देखने से क्या २ हानियों होती है इसका बरा 
खयाल कौरेये | जब कि लोग बबावटी स्त्री पर भी इतने मुग्ध होते देखे जाते हैं तब्र अभया 
पर राजा इतना मुग्ध हो इस में क्‍या आश्चयय की बात हैं | वह तो साक्षात्‌ झ्लवी थी शोर 
हुत रूप सम्पन्न थी । प्राश्चय तो इस बात में है कि कहा तो आजकल के लोग जो ब्नावटी 


उध प्ात्र देखकर मुग्ध बन जाते हैं और कहा वह सुदशव जो रूप छात्रण्य सपन्न अभया 
पटरानी पर मी मुख्ध न हुआ | 


जब में अ्रहमदनगर में था तब वहां के लोग मे रे सामने आकर दाहने लगे कि 
एक नाठऊक कस्पनी झ्ाई है जो बहुत अच्छा नाठक करती है । देखने बलों पर श्रच्छा 
प्रभाव पडता है | इम प्रक् र उन लोगों ने मेरे सामने उस नाटक मंडली की बहुत प्रशला 
की | उप्त समय भेने उन लोगों से यही कद्दा कि फिर कभी इस विषय में समकाऊगा | 


एक दिन में जगल गया था कि दैवयोग से उत नाटक मण्डली में पार्ट लेने 
वाले लोग भो उधर ही घूमते हुए जा रहे थे | वे छोग अपनी घून में मस्त होकर जा रहे 
थे | मैंने उन लोगो की चेष्टाए और आपसी बातचीत सुनी | सुनकर में दग रह गया । 
क्या ये वेही लोग है जिनज्ली न|टक मण्डली की इतनी प्रशसा मेरे सामेन की गई थी 
उनकी बातें और चेष्टाए इतनी गदी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता | मैंने मनमभें विचारू 
किया के ये लग सीता, राम या हशिश्वन्द्र का पाठे अदा करते हैं, किन्तु क्या दर्शकों 
पर इनके खुद के भसार्वो-विचारों का असर न होता होगा | क्‍या केवल इनके द्वारा दिखाये 
या कहे हुए सीता, राम या हस्श्िन्द्र के कार्था या गुण्णो का ही लोगों पर अप्तर होता है ? 
या नाठक दिखाने वालो के व्यक्तिगत चरित्रों का भी प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है ९ में पहले 
पर्पान में कह चुका हू कि किसी ग्रथ या उपदेश की प्रामाशिकता उसके कर्ता या उपदेशक 


पर अञलपदेत है। फोनोप्राफ की चुडी से निकले हुए शब्दों का विशेष अपर नहीं द्वोता | 
अपर हाता हू भब्दों के पीछे रही हुई चरित्र शील आत्मा का | 
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कढाचित्‌ कोई माई यह दलील करे कि हमे तो गुण ग्रहण करना हैं। हें ते 
कोई केसा हैं ?इस वत से प्रयोजन नहीं। इसका उत्तर यह है कि यादे गण ही छेना है, ग्रोर 
सामने वाले का आचरण नहीं देखना है तो नाठक में साधु बनकर आये हुए प्ताघु का आप 
लोग बदना नमस्कार क्यों नही करते ओर उते सच्चा साधु क्यों नहीं मानते |! आप कहगे 
वह तो नकली साथु है उसे असली कैसे मानेंगे | में कहता हू कि मेसे साधु नकली है 
वैसे अन्य पात्र भी नकली ही हैं | जंगल से वापप्त ले टंकर व्याख्णन में मैंने लोगों से ख़ब 
कहा कि एप्ते छोगों के द्वारा दिखाए हुए खेल से आपका कुछ कल्पाण नहीं होने वाला है। क्‍ 

महारानी अभया बहुत सुन्दर यी और राजा दधिवाहन उस पर बहुत मुग्ब था। 
फिर भी सुदर्शन रानी पर मुख्य न हुआ | उप्तके जाल में न फैँता। ऐसे महा- 
पुरुष की शरण लेकर भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि है प्रभो ! ऐसे चारित्रशौल ब्याक्ति के 
चारित्र का अश हमको भी प्राप्त हो | 


तुल्या भवन्ति भवतोी तज्लु तेन किया | 


जो लक्ष्मीवान्‌ की सेवा करता है क्या वह कभी भूखा रह सकता है । मो 
भगवान्‌ की ज्ञषरण जाता है बह भी उनके समाय बन जाता है। वैसे ही शी धर्म का 
पाकन करने वाके छुदशन की शरण ग्रहण करने से शील पालने की क्षमता अबछ 
प्राप्त होगी | ! 


यह चरित्र मनरूपी कपड़े के बैल को साफ करने का भी काम करेगा | लोक- 
नीते, शरीर रक्षा और ससार व्यवद्ार की बाते भी इप्त चरित्र में आ्रायंगी | आज समाज में 
जो अनेक कुरीतियों घुप्ती हुई है, उनके कारण जो हानि हो रही है, उनके विरूद्ध भी 
'इस चारित्र में कुछ कद्दा नायगा | श्रत इस चीत्रि को सावधान होकर सुनिय और शी 
धरम को अपनाकर आत्म कल्याण करिये | 


राजकोद 
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व्याख्यान 
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४ ही छुनि सुबत खायबा''******। ? 
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यह २० वें तर्थिड्टर मुनि सुत्रत खामी कौ प्रार्थना है | आत्मा की परमात्मा 
की प्राथना कैसे करना चाहिए यह बात अनेक विधियों श्रौर अ्रनेक शब्दों द्वारा कही 
हुई है । प्रभु नाम अनेक हैं | उन नामों को लेकर भक्तों ने अनेक रीति छे प्राथना की 
है | एस प्रार्थना में कहा गया है कि श्ात्मा को स्वढोषदर्णी होना चाहिए | सब छोगों 
की यह इच्छा रहती हैं कि हम हमारी प्रशंसा ही सुने | कोई हमारी निन्‍्दा न करें | 
लेकिन ज्ञानी कहते है कि प्रशता सुनने की आदत छोड कर अपने दोष देखने सुनने 
को श्रदत डाछा | यह सुनने की कसी मन में भावना न लाश्रो कि मेरे में क्या २ 
गुण हैं किन्तु मेरे में वण दोष या त्रूटियों हैं उनको नानने-छुनने की कोशीश करो | 
कदाचितू ग्रभी आत्मा में दोष न दिखाई दे तो भी यह मानना चाहिए कि मेरे में 
पहले के बहुत से बुरे सस्कार विद्यमान है । तथा अनादि कालीन ज्ञानावरणीयादि कर्स 


बा न 


रूप दोप मुमरमे भरे पड़े है।अपने को सदोष मानकर परमात्मा से प्राथना करो कि हे 
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भगवान्‌ | में पाप का पुञ्च हू, मुक्त में अनन्त पाप भरें हैं | अरब में तेरी शरण में आया 
हू अतः मुझे पाप मुक्त कर दे । 


इस प्रकार की प्रार्थना वही कर सकता है जो पाप को पाप मानता है, खुद को 
अपराधी मानकर स्वगुण कीर्तन की वाछ्या नई। रखता तथा अपनी कमनोरिया सुनने 
के किए उत्सुक रहता हो । जो अपने गुण सुनने के लिए छालापित रहता है वह श्रमी 
कह छ 
प्रभु प्राथना से दूर है । 


अब शास्त्र की वात कहता हूँ. | कछ कहा था कि इस बीसर्वे श्रष्ययन में नो 
कुछ कहना है वह सत्र पीठिका, प्रस्‍्तावना या भूमिका रूप से प्रथम गाथा में कह दिया 
गया है। इस गाथा का सामान्य श्रर्थ कर दिया गया हैं | श्रब व्याकरण की दूष्टि पे 
विशेष अ्थे तथा परमार्थ रूप अर्थ करना बाकी है । इस गाथा में जो शब्द प्रयुक्त किए 
गये हैं उनसे किन किन तक्तों का बाघ होता है यह टीकाकार बतलाते हैं । 


मैने पहले यह बताया था कि नवकार मत्र के पाच पदों में दूसरा सिद्ध पद तो 
पिद्ध है और शेष चार पद साधक हैं ) एक दृष्टि से यह. बात ठीक है किन्तु टीकाकार 
दूसरी दृष्टि सामने रखकर अरिहन्त पद की गणना भी सिद्ध में करते-हे । इस दृष्टि से दो 
पद सिद्ध है और शेष-ताब साधक हैं | श्ररिहन्‍त की गणना शखिद्ध में की जातौ है उसके 
लिए शाल्लीय प्रमाण भी है| कहा है--- 


एवं सिद्धा बदन्ति प्रमाणु । 


अथोत्‌-सिद्ध परमाणु की इस प्रकार व्याख्या करते हैं | छिद्ध बोलते नहीं | 
उनके शरीर भी नहीं होता । वैध्ती हालत में यद्ध मानना पड़ेगा कि यहा जो सिद्ध शब्द का 
प्रयोग किया गया है वह अरिहन्त वाचक हो है | इससे स्पष्ट है कि अ्ररिहन्त की गणना 
भी सिद्ध पद में हैं । शेष तीन पद आचाय, उपाध्याय और साधु तो साधु हैं ही | उनका 
नाम निर्देश करके नमस्कार किया गया है। 


पुन' यह प्रश्न खडा होता है कि जब अरिहन्त को नमस्कार कर लिया गया तब 
आचाये, उपाध्याय और साधु को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है | राजा को जब 
नमस्कार कर लिया गया तब परिपद्‌ बाकी नहीं रह जाती | अ्ररिहन्त राजा है। आचार्य 
उपाध्याय साधु उनकी परिषद्‌ हैं। इन्हें अछूग नमस्कार क्यों किया जाय | 
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प्रत्येक कार्य दो तरह से होता है । पुरुष प्रयत्न से तथा महत्पुरुपों क्री सहायता 
से | इन दोनों उपायें के होने पर कार्य की पीद्धे होती है | महत्पुरुषों की सहायता होना 
बहुत आवश्यक है किन्तु कार्य सिद्धि में खपुरुषाथ प्रधान है। अपना पुरुषार्य होने पर है। 
महत्युरुषों की सहायता मिल सकती है | और तभी वह सइायतरा काम झा सकती है । 
कहादत भी है कि--- 


हिम्मत मरदां मददे खुदा 
यादे मनुष्य स्रय हिम्मत करता है तो परमात्मा थ्री उसकी मदद करता है। छो 
खुद हिम्मत यो पुरुपार्थ नहीं कर्ता उसकी काई कैसे मदद कर सकता है । अतः खुद 
पुरुषार्थ करना चाहिये | मदद भी मिलती जायगी ॥ 


अरिहन्त की नमस्कार करके आचायीदि को नमस्कार करने का कारण उनसे 
सहायता प्राप्त करना है । यद्यपि काम स्वपुरुपार्थ से द्ोता है फिरमी महान्‌ पुरुषों की सहदा- 
यता की आावश्यक्ता रहती है | जैसे मनुष्य लिखता खुद है ममर सूर्य या दीपक के 
प्रकाश के बिनी नहीं लिख सकता | लिखेने में प्रकाश की सहायत्रा लेना अनिवाय है॥4 
मनुष्य चछता खुद है मगर प्रकाश की मदद जरुरी है। उसके बिना चलते चलते खड़ड़े 
में गिए सकता है | इसी प्रकार प्रत्येक काम में महत्पुरुषों के सहारे की जरूरत रहती है । 


परमात्मा की प्राथना के विष्रय में भी यही बात है | यांदि हृदस में परमात्मा का 
ध्यान हो ते दुर्बॉसतना उस समय टिक ही नहीं सकती | परमात्म ध्यान और दुर्वासना का 
परस्पर विरोध है | एक समय में दोनों का निवीह वहीं हो सकता | जब हृदय में दुर्वाधवा 
न रहे तव सममकना चाहिए कि अब उसमें ईश्वर का निवास है | यदि जानबूक कर हृदस 
में दुर्वासना रखे भोर ऊपर से परमात्मा का नाम लिया करे तो यह केवल ढोंग है | दिखात 
हैं। सिद्ध और स्ाथक दोनों की सहायता की श्रपेक्षा है श्रत३ दोनों को नमस्कार 
किया गया है । 


नमस्कार रूप में जो प्रथम गाथा कही गई है उसमें एक बात और समम्सनी है 
गाथा में कहा है कि सिद्ध और सयाते को नमस्कार कर के तत्व की शिक्षा दूगा । डूस 
कथन में दो क्रियाए हैं | जब एक साथ दो क्रियाए हो तब प्रथम क्रिया लावा प्रत्ययान्त होती है 
इस क्रिया का प्रयोग अपूर्ण काम के लिये होता है । जैसे कोई कहे कि मैं श्रमुक काम 
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करके यह काम करूगा । इसमें दो क्रियाए दे | एक श्रपूर्ण और दूमरी प्रगी | प्रकृत गाया 
में श्री आचार्य ने दो क्रियाए रख कर एक बड़े परमाथ की मृचना की है। जैसे मूर्य 
को अन्धकार के साथ किसी प्रकार का द्वेप नहीं है और न बह अन्यकार का नाम करने 
के लिये है| उदय होता है। उस्तका उठय होने का स््रभाव है प्रोर अन्धज्ञार का सभा 
प्रकाश के अभाव में रहने का है | श्रतः सूर्य उदय ते अन्चकार नष्ट हो जाता है । इसी 
प्रकार ज्ञानियों की अज्ञानियों या अज्ञान के साथ क्रिसी प्रकार का देंगे नहीं है। सच तत्त 
का प्रक्राशन या निरूपणु करने से श्रप्तत्य या श्षज्ञान का खण्डन अपने प्रापही हो नाता 
डे | ज्ञानी के निरूपण से गज्ञानान्धकार नष्ट होता ही ह । 

इस गाथा में जो क्रियाएं हैं उनसे भी ऐसा ही हुआ है। बोद्धों की मान्यता है 
कि आत्मा निरन्‍्वय विनाशी है। किन्तु ज्ञानी कहते हैँ कि यह बात सत्य नहीं है। श्रत्मा 
का निरन्‍्वय नाश नही होता किन्तु सान्वय नाश होता है | परयोयद्रष्टि से शात्मा का नाम 
होता है द्रव्यदष्टि से नहीं | जैप्ते भिद्टी का घडा बनाया गया । भिट्टी का मिद्नीरूप पर्याव 
नष्ट होगया और घट पर्याय बन गया | मिट्टी का बिल्कुल नाश नहीं हुआ किन्तु रुप बदल 
गया है यदि मिट्टी का निरन्‍्चय नाश होजाय तब तो घडा किसी हालत में नहीं बनाया जा 
सकता | सोने के कड़े को तुडवाकर हार बनवाया गया | यहा कड़े का नज् हुआना है 
मगर निरन्द्रय नाश नहीं हुआ | कडा रूप परयोय बदल गया शोर हार रूप बन गया। 
सोना दोनों अवस्थाओं मे कायम रद्दा | मतलब लि जगत्‌ का हर पदार्थ द्वव्यरूप से नाश 
नहीं होता किन्तु पर्यायरूप से बविनष्ट होता है | यदि द्रव्यही नष्ठ होजाय तो फिर पयोष 
किसका गिना जाय | 

इस गाथा में दो क्रियाएँ दीगई हैं | जिनसे बौद्धों की भिरन्‍्त्रय नश 
मानने की बात खडित होजाती है | दीकाकार कहते है कि यद्वि श्गत्मा निस्‍न्‍चयं नामी 
हो तो गाथा में दीहुई दोनों क्रियाएँ निर्थक हो जायगी | सिद्ध और सयति को नमस्कार 
करके तत्त्व की शिक्षा देता हू ? | इस वाक्प में नमस्कार करके? तथा शिक्षा देता ह ये 
दा क्रियाएं हैं। प्रथण नमस्कार किया गया ओर बाद में शिक्षा देने का कार्य आरम्म किया 
गया | दोनों क्रियाओं का कर्ता आत्मा एकह्ी है | यदि प्रात्या का निरन्‍्बय एकान्त नाश 
माना जाय तो दोर्ना क्रियाओं का प्रयोग व्यर्थ दो जायगा । झात्मा क्षण क्षण विनष्ट होता 
हैं और वह भी सवेधा नष्ट होता है | उसकी पर्यायें ही नष्ट नही होती किन्तु वह ख़ुद नह्ट 
होजाता-है । वैसी हालत में नमस्कार करनेवाला झरात्मा नष्ट हो जाता है फिर शिक्षा कौन 
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देगा | श्रथवा यह मानना पडेगा कि शिक्षा देनेवाल्य श्ात्मा दूसरा है क्‍योंकि नमस्कार 
करनेवाल् श्रात्मा तो क्षणविनाशी होंने के कारण उस्ली समय नष्ट हो गया | शिक्षा देबे के 
लिए कायम न रद्दा | इस प्रकार आत्मा को निरन्‍न्वयय विनाशी माने से उपर्युक्त दोनों 
क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं | किन्तु आत्मा बौद्ध की मान्यता मुताबिक एकात बिन शी नहीं 
है। आत्मा द्रव्यरूप से कायम रहता है। क्षतः दोनों क्रियाएँ साथ्थक हैं | दो क्रियाओं के 
प्रयोगमात्र से ही! बौद्धों की क्षणवादिता का खण्डन होजाता है। 


श्रात्मा का एकात्त विनाश मानने से अनेक हानिया है। इस्त सिद्धान्त पर कोई 
टिक्र भी नहीं सकता । उदाहरण के लिये किसी आदमी ने दूसरे आदमी पर दावा दायर 


| 0 


क्रिया कि मु इससे अमुक रकम लेनी है वह दिलाई जाय | मुदायके ने कोर्ट में हाकिम 
के समक्ष यह बयान दिया कि यद्द दावा बिझकुल झूठा दै | कारण यह है कि रुपये देने 
वाला मुददई और रुपये केने वाका झुदायका दोनों ही कभी के नष्ट हो चुके हैं । द्वाक्षिम ने 
मन में सोचा कि यह्द देनदार चाछाक्री करके सिद्धान्त की श्रोट में बचाव करना चाहता है। 
अत; उसने उस आदमी को कैद की समा देने की बात सुनाई । सुन कर वह रोने लगा 
श्रीर कहने छगा कि में रुपये दे दूगा । सजा मत क़रिये | हाकिम ने उस श्रादमी ते कट्दा 
कि झरे रोता क्यों है * तूतो कह्ठता था कि श्रात्मा क्षण क्षण में पूर्णरूप से विनष्ट हो जाता 
है भर बदल जाता है तब सजा भुगतने वक्त भी न माल्म कितनी बार श्रत्मा नष्ट हो 
जायगा और बदक जायगा । दुःख किस बात का करता है। में रुपये दिये देता हू मुझे 
सना मत करिये। कष्ट कर उसने उसी वक्त रुपये दे दिये और पिंड छुड़ाया | इस प्रकार यह 
अपने क्षणवादं के सिद्धान्त पर कायम न रह सका | 


बहने का मशलब यह है कि जब भावी पयौव का अनुभव किया जाता है तब 
भूत पयीय का अनुभत्र क्‍यों नहीं किया जाता। अवश्य किया जा सकता है। यदि ऐसा 
माना जाय कि नीव भावी क्रिया का तो अनुभव करता है लेकैेन भूत पर्याय का 
अनुभव नहीं करता तब सब क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध होगी । मोक्ष भी नहीं होगा | आत्मा के विनाश 
के ध्षार्थ क्रिया का भी विनाश दो जायगा | इस प्रकार पुण्य पाप कुछ न रहेंगे | अत* हर 
एक पदार्थ एकान्त विनाणी हैं | बह सिद्धान्त ठीक नहीं है। टीकाकार ने दो क्रियाश्रों का 
प्रयोग करके दाशानेक्त मर्मे समकाया है | 


वीसवें झष्ययन में कह। हुई कथा मद्दा पुरुष की है| इस कथा के वक्ता महा निम्नन्ध 
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है और श्रोता महाराजा है | इन महा पुरुषों की बातें हम जैसों के लिये केस लाभ दायी 
होगी इसका विचार करना चाहिये । इस कथा क्के श्रोता राजा श्रेणिक का पत्चिय करते हुए 
कहा है;--- ४ 

पभूय रयणशो राया सेशिओ सगहाहिवों । 


मगधदेश का स्वामी राजा श्रेणिक बहुत रन वाला था | पहले रत्न का श्रर्व 
प्मक लीजिए | शाप छोग दीीरे, माणिक आदि को रत्न मानते हो लेकिन | ही रत्न नहीं 
हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी रत्न कहे जाते है। नरों झ भी रतन द्वाते है, द्वाथी, घोडा श्रादि 
में भी रत्न होते हें और द्लियों में भी रन होते है | इप्त प्रकार रत्न का भ्रर्ष बहुत व्यापक 
है। रन का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है । जो श्रेष्ठ होता है उत्ते भी रत्न कहा जता है | राजा 


भ्रेणिक है यहा ऐसे अनेक रत थे | 


यह्‌ बात विचार करने लाधक है कि शात्रकार ने श्रेणिक राजा के लिए अन्य 
विशेषणों का प्रयोग न करके “बहुत रत्नों का स्वामी था” ऐसा क्यों कहा | प्रमृत 
कहने का आशय यह है कि यदि कोई अनेक रत्नों का स्वामी हो तो सी उसका जीवन 
बेकार है | किन्तु जिसने अपने भ्रात्म-रत्न को पहचान लिया है उसका जीवन पार्थक है | 
यदि श्रात्मा को न पहिचाना तो सब रतन व्यर्थ हैं। अन्य सब रत्न तो सुलूम है किन्तु 
धर्म-रत्न दुर्लभ है | धर्मरूपी रत्न के मिलने पर ही अन्य रत्न लेखे में गिने जा पकते है। 
अन्यथा वे व्यर्थ हैं । 


आप लोगों को सब से बडी सम्पदा मनुष्य जन्म के रूप में मिली हुई है । 
आप इसकी कीमत नहीं जानते| यदि श्राप इसकी कीमत जानते होते तो यह विचार 
अवश्य करते कि हम ककड़ पत्थर के बदले जीवन रूपी रतन क्‍यों खोरहे है | 
आप पूछेंगे कि हम क्‍या करें क्वि निप्तते हमारा यह मनुष्य जन्म रूप रत्न व्यर्थ 
न होकर सार्थक बन जाय | श्रापको रोज यही तो बताया जाता है कि यादि जौवत 
सफल करना है तो एक एक क्षण का उपयोग करो | बृथा समय मत गमाओं | 
हर क्षण परमात्मा का घोष हृदय में चछने दो | आत्मा को ईश्वर मय बनाने का 


प्रयत्न करना रत्न को सार्थक बनाना है । 


फिर आप पूछेंगे कि * आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है? तो इसका 
उत्तर यह है कि ससार में पदार्थ दो प्रकारके होते है १ काल्पनिक २ वाध्तविक | पदार्थ 
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कुछ और है और उसके विषय में कल्पना कुछ श्रौर करली जाय, यह अज्ञात है। अज्ञान 
पे की हुई कल्यता ही आपको गडब्ड़ में डाल देती है | कब्पना का पदार्य दूधरा होता है 
और वात्तविक पदाथ दूसरा | वास्तविक पदार्थ के विषय में की गई के स्पा से उतसन्न 
श्रज्ञान तब तक नहीं मिठता नत्र तक्र कि वह वास्ताबिक्र देख न लिया जाय | इृष्टान्त के 
तौर पर सम्रकिये कि किसी आदमी ने शीप में चादी की कल्पना करछी | जब वह निकट 
पहुचा और ध्यान पूर्वक देखने लगा तब उसका बह मिथ्या ज्ञान नष्ट हों गया श्र वास्त- 
विक्त ज्ञान उत्पन्न हो गया । मैमे भीप में चादी की कल्पना मिथ्या है क्योंकि अन्य पदार्य 
को श्रन्य रूप से मान लेना श्रथात्‌ जो पदाथ जिप्त रूप में नहीं है उसे उस रूप में मात 
लेता है श्रज्ञान है| इस प्रकार की कल्पना को छोड़िये और अपने हृदय में_ परमात्मा 
के नाम का शुंजन होने दीजिये | यह सोचिय कि मे नाक कान हाथ पैर आरादि नहीं हू। 
ये तो पुद्ठल के रूप हैं | में शुद्ध चेतनमय शआानन्द घन मूर्ति हू। इस तरद्द सोचबे त 
झापक्नो जो मनुष्य जन्म रूप रत्म मिला हुआ है वह सा्थक होगा । 


जब आप सोते हैं तब्र आख कान आदि स्तर बद रहते है किर भी स्प्तावस्था में 
श्रात्मा देखता व सुनता है । स्वप्नावस्था में इन्द्रिया तो जाती हैं और मन जाग्रत रहता है | 
इस अवस्था को ही स्वप्नावस्था कहते हैं| बाह्य इन्द्रिया सोई हुई हैं किर भी स्वप्न में 
इन्द्रियों का काम होता ही हैं| स््रप्न में मनुष्य नाटक सीनेमा देखता हैं और गाने भी 
सुनता है । इन्द्रिमों के सोते रहते स्वप्नावस्था में झन्द्रियों का काम कौन करता है, इस बातका 
जरा ध्यान पूर्वक्ष विचार कीजिये | इस बात का विवेक्ष करिये कि श्रात्मा क्ली शक्ति अनन्त 
हैं लेकिन श्रमवश अ्रथवा अज्ञान या मिध्याघारणा के कारण शररारादि को अपना मान बैठा 
है आत्मा का यह भ्रम वास्तविक पदार्थ के देख लेने से तुरत मिट सक्कता है। लैसे भीप 
को देखते है। चादी का श्रम मिट जाता है | जड शरीर और चेतन श्रात्मा का यह बे मेल 
रम्यन्ध वर्षो श्र केस है इस बात पर विचार करिये | विचार करने से सदज्ञान प्राप्त होगा | 
विचार करके जो पदार्थ हमारे नहीं हैं उनको छोड़ने की कोमिश कीजिये | जत्र शरीर भी 
हमारा अपना नहीं हो सकता तो घन ठौलत और कुटुम्वादि हमारे कव हो सकते हैं | अपने 
पराये का यास्तविक ज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। आत्मा में अनन्त गाक्तैया रही हुई हैं 


नजर 


यह बिना आख के देखता और बिना कान के सुनता है। नीम के बिना रखाखादन करता 
है। स्प्त में न इड्रिया हे ओर न पदार्थ । फिर थी शात्मा कल्पना के द्वारा सब कुछ अनु- 
भय करता हो हैं| खप्त मे आत्मा गय रप्त स्पश की कल्पना करके श्ानन्द मानता है । 





त 
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क्रोध लोभ आदि विकारों के वश में भी होता है | स्वप्न में सिंह आ्रादि हिंसक प्राणियों को 
देखकर भयभीत भी होता है। दु/खी भी होता है और सुखी भी | कोई मुझे काट रहा है| 
सथा कोई मेरे शरीर पर चन्दन का लेप कर रहा है श्रादि भी अनुभव होता है | 


|] 


खम् की सब घटनाओ्रों से आत्मा की झ्क्ति का पता छगता है कि बिना भौतिक 
इन्द्रियों की सहायता के भी वह किस प्रकार सब काम चला लेता है। इसका अथ यह 
हुआ कि मैतिक पदार्थों के साथ आत्मा का कोई ताठुक नहीं है । जो सम्बन्ध है वह 
बास्तविक नहीं है किन्तु हमारी गलत प्मम के कारण है | ' में इत तरह की कलना 


की चीजों में ग्रात्मा को न डाल किन्त परमात्मा में अपने श्रापयकों ऊलगाढ ? यह वेचार 
करने से मनुष्य जीवन रूपी रत्न की सायकता है | 


प्रत्येक काम उसके खखूप के अनुसार ठीक द्वोना चाद्दिए | उद्देश्य कुछ और हो 
आर काम कुछ अन्य करते हों तो पताध्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा करने से “ बनाने 
र्‌ 


गंषे गणेश और बन गये महेश ” वाली कहावत चरिताथथ होती है | कार्य किस प्रकार ढग 
से करना चाहिए यह बात एक उदाहरण से समम्काता हू । 


एक साहसी चोर साहस करके राजा के महल में घुस गया। महल में वह घुप्त 
तो गया, किन्तु राजा की नींद खुल जाने से वह भबमीत ह्वोगया | चोर का साहस है 
कितना होता है ? मालिक के जाग जाने पर चोर की ठहरने की हिम्मत नहीं रहती | 
राजा को जागा हुआ देख कर चोर ने सोचा कि यदि में पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊगा | 
अतः वह चोर वहा से भागा | राजा ने भागते हुए चोर को देख लिया | राजा ने सोचा 
यदि मेरे महल में से चोर बिना पकड़े भाग जायगा तो मेरी बदनामी होगी अत; वह चोर 
के पीछे पीछे दौडा | ञ्रागे चोर भागता जाता था और उसके पीछे राजा भी दौडता जाता 
था । राजा को चोर के पीछे दौडता देखकर सिपाही आदि भी उसके पीछे दौडने छंगे। 
आगे--आगे चीर, उसके पीछे राजा और राजा के पीछे सिपाही | अन्त में चोर थक गया 
और विचारने छगा कि राजा उसके समीप में ही पहुँच रहा है, यादे पकड़ा जाऊंगा तो 
जानकी खैरियत नहीं हैं, मगर बचने की भी कोई गुजाइश नहीं है । भागते हुए ही उसने 
आगे करने लावक बात ते करली | पास ही स्मशान आगया था| उसने सोचा कि इध् 
समय मुझे सुदों बन जाना चाहिए । मुर्दा घन जाने से राजा मेरा क्‍या ब्रिगाड़ सकेगा। 
मद बव जाने पर मुम्मे जिन्दा आदमी का कोई काम न करना चाहिये | पुमें पूरी तरद 

सका त्रन जाना चाहिए | ख्रांग करना तो हबहू करना चाहिए | 


* 
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का 


यह सोचकर बढ घद्ाम में रण में जाकर गिर पढा। उसने अपनी नाडियाँ 

का ऐसा पतक्ताच कर लिया कि माने सक्ष'त्‌ मृदो ही हो | राजा उसके पास श्रागया प्र 
कहने लगा कि यह चोर पक लिया गया है| उतने में सिपाही लोग भी श्रागये और 
कहने लगे क्नि मद्ागज यह काम हमारा है | इस काम के लिये थ्रापको कष्ट करन की नहरत 
| चोर थ्रापक्र भय से गिर भी पड़ा है कार मर भी गया है | राजा ने सिपाहियों से 
कहा कि अ्रच्छी ताद् तपराप्त करो, कही ऋष्ट करके ता नहीं पड़ा है । पतिपाड़ी छोग चोर 


०७ बा 


को खनत्र हिल;ने लग | वह मुंद के समान हिल।न से इचर उपर हाने छगा | 


छ् 


१७। 


मनुष्य की श्रापत्ति भी मह'स शिक्षा देती है | श्रापत्ति मनुष्प को उन्नत बनाती 
रंगलाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद ” महंदी का जितना चिता 
जाय उतना उसम्तका रग ज्यादा निखरता मनुष्य भी जितनी प्रापत्तियां सहन करता है 
उतना अच्छा श्रादमी बनता हैं | राम की यादे वनवास करने की श्रापत्ति न उठानी पड़ती 
तो आज उन्हें कोई नहीं जानता । भगवान्‌ महावीर यदि उपमर्ग और परिषह न छ्ते तो 
कोन टनका नाम लेता | कीन उन्हें महावीर कहता | सीता, मदनरेखा, श्रणना, सुभद्रा 
आदि की शोमा आपत्ति सहन करने के कारगा ही है। अत; आपत्ति से घत्रड़ाना नहीं 
चाहिए विन्तु थेये पृत्रेक उमक्रा स्तामना करना चाहिए | 


राजा नें पुन सिपाहियों से कद्दा कि घबडाओ्रं नहीं घिरे पूर्वक परीक्षा करो कि वास्तव में 
यह मर गया है या बिन्दा हैं | सिपाही उस मुर्गी बने हुए चोर को खूब,प्रीटने लगे । पीदते 
पीटते उसके खून निकल शआये मगर उसने उफ तक नहीं किया | सिपाहियों ने पुन। राजा 
से कहा कि सचमुष यह मर गया है | कपट पूर्वक नहीं पडा है। हमने इसे इतना पीठा 
है कि खून बह चला हैं फिर भी इसने च्ू तक नहीं किया है । राना ने कहा कि दर 
असल वह मिन्दा है । मरा नहीं है । मु्दे के शरीर में से खून नद्दी निकलता । उसके खून 
का पानी हो माता है | इसके शरौर से खून निक्रछ आया है भ्रत, यह निन्‍्द्रा है। इसे 
धीरे से उठालो श्र इसके कान में कहदों कि तेरे सब शुन्हा माफ हैं, उठ खडा हो। 
यह सुनते ही चोर उठ खड़ा हुआ ओर राजा के प्तामने आकर हाजिर होगया । 


राजा सोचने लगा कि यह चोर मेरे भय से मु्दो बन गया था | मनुष्य के भय 
से भी मनुष्य इस प्रकार मुदों बन सकता है तो मु मृत्यु के भय से क्‍या करना चाहिए। 


राजा ने चोर से पूछा कि तेरे पर इतनी मार पड़ने पर भी तूं क्यों नहीं बोला ? चोर ने 
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उत्तर दिया कि माहराज ! जब्र मैने मुर्दे का खांग किया था तब कैसे बोल सकता था। 
मुद्दी बना और मार पडने पर रोने लगू यह कैसे हो सकता है | राजा ने चोर ते कहा कि 
माऊम होता है तुम बडे भक्त हो। चोर ने कहा में भाक्ति कुछ नहीं जानता, में तो श्रापके 
भय से श्रचत पडा या । राजा ने पुनः कहा कि है चोर | जैसे मेरें भय से तू मुद्दो- 
श्र्थात्‌ शरीरादि के प्रति अनासक्त बना वैसे ही यदि इस समार के दु.खों के भय से बन 
जाय तो तेरा कल्याण द्वोजाय | चोर कद्दने लगा में इन ज्ञान की बातों की नहीं सममता | 


दृष्टान्त कहने का साराश यह है कि चोर ने मूुर्दे का सांग बरा या और उस्ते 
पूरा निभाया भी था । यादे वह मार खाते वक्त ढोल जाता तो क्‍या उसक्नी रक्षा हो सकती 
थी ? कभी नहीं । उसने मार खाकर भी अपने विरुद का रक्षण क्रिया था। चो! के समान 
आप भी यदि अ्रपने विरुढ की रक्षा करो तो भगवान्‌ दूर नहीं हैँ | ऊपर से यदि कहो कि 
हमारे हृदय में मगव'न्‌ बसा है और भीतर में काम क्रोच आदि विकारों को स्थान दे रखों 
ती कया अआपका स्वाग पूरा गिना जायगा और आपके मन में भगवान्‌ वास कर सकते है। 


चोर ने भ्रपना विरुद निभाया तो क्‍या आप नहीं निभा सकते | सासारिक प्रपचों और 
फगडों में पड कर अ्रपना विछद मत खोद, | भक्षत कबीरदास ने कहा है कि--- 


तू तो राम सुपर जग लड़वा दे ॥ 


कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाकी पढ़वादे ॥ 
'. हाथी चलत हे-अपनी गत सों, छुतर शुकत वाक्ो श्ुकवादे ॥ 

कंहते ७ अप जज 
झा।. / कंहते कबीर सुना साह साधू, नरक पचत वाको पचवादे ॥ 


आप कहेंगे कि श्राज राम कहा हैं * राम तो दशरथ के पुत्र थे जिनको 
हुए हजारों वे बीत चुके हैं | में कहसा हू राम आप सब के हृदय में बसा हुश्रा है। 


रमन्ति योगिनों यस्मिन स रामः 


निप्तम योगी लोग रमण करते है वह राम है | योगी लोग श्रात्मा में ही रमण 
करते हैं अ्रतः आपकी आत्मा ही राम है ऐसी आत्मा का पदा स्मरण करिये । किन्तु स्मरण 
किस प्रकार करना चाहिए | इसका खास खयाल रखिये । यदि चोर मार खाते वक्त उफ 
भी कर देता तो उस का साग पूरा न गिना जाता । इस्ती प्रकार आप परमात्मा का नाम 
लेकर भी यादें ससार के मगडों में पड गये तो क्‍या भक्त बनने का आपका स्थांग पूरा 
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गिना जायगा । कभी नहीं | यह सोचना चाहिए क्रि सेस 'यात्मा हायो के समान है । 
ससार के कंगडे कुर्तों के समान ई। यदि उस ग्रात्मा रूपी हानो ते। पीछे झगड़े ठण्टे 
ख्य कुत्ते पुमतु हा ते। इसमे 'यप्मा के क्या । जाई गोरे ऋागज प्र स्पाड़ी मे कुछ भी 
लिखता $॥ ता बह लिबता रह उससे पात्मा को क्या हाने . इम प्रकार से'चकर परमात्मा 
की शग्ण माने से 'गाय्॑त सत्र मनोस्थ प्िद्ध होगा । चोर ३ से पूरा स्खाग निभाने पर राजा 
का टदय परखिर्तित दोगण तो कोई कारण ह। दे कि आपके द्वारा इख्थर भक्त का सांग 
पुरी ठरह निभाने पर प्ले लिए लोगा का हृदय न बदले | श्राप छोग, पी परीक्षा हो 
जान के बद भक्त के लिए सब कुठ करने के लिए नग्यार रद्दते है। भक्ति में कपट नहीं 
हाता चाहिए | कपट ऊा पढो कभी न कभी फाश हुए ब्रिना नहीं र्ृता | 


आप लोग घरबार वाडे हैं अत'* व्यात्या सुन ऋर यहा पे घर पहुचतें ही ससार 
की प्रमेक उपाविया आपको प्या घेरेगी | उपावयों के वक्त भी यदि श्राप लोग मेरा यह 
उपदुश घ्यान में रकखोंगे तो आपका वास्टाविक कल्याण होगा प्मोर यहा बेठ कर व्याख्यान 
श्रवण का काये सफल होगा | व्याज्यान हाल एक शिक्षालप है जहां अनेक्न विपयों की 
शिक्षा दी जाती है | शिक्षालय से शिक्षा प्रहण करके उसका डपयोग जीवन व्यवहार में 
किया जाता है | इसी प्रकार यहा से ग्रहण की हुई शिक्षा का पालन यादि जीवन में न 


किया गया तो शिक्षा लेना व्यर्थ हो जायगा | जो पालन करेगा डमका यह भव और पर 
भव दोनों सुघरेगा | : 


अग्नि शीतल शील से रे, विषधर त्यागे विप । 

शशक सिंह अज गज होजावे, शीतल होवे बिपरे॥ धन, ॥ 
सत्य शील को सदा पालते, श्रावक्र सुर श्रड्धार । 

धन्य धन्य जो यूहववास में, चाले दधर धार रे ॥ धन, | 


सुदशन का व्याख्यान न तो उसके शरीर का है और न वैभव को । किन्तु वह 


शील का पालन करके मुक्तिपुरी में पहुँचा है श्रत"' उप्तको नमस्कार करते हैं और उसका 
व्याख्यान भी करते हैं । द 


गो आज सुदरशन मौजूद नहीं है अर्थात्‌ उसका वह भौतिक कलेवर जिसके 
द्वारा उसने महानशीलत्रत का पालन किया था हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है । तथापि 
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उसका यजञ' शरीर चरित्र और मोक्ष तीनों मोजूद हैं | जिस शीलू का आचरण करने पे 
श्राज उमका ब्याख्यान किया जारद्दा है उस शील के प्रताप से घघकती हुई आग भी 
गीतल होजाती है | दृष्टान्त के लिए सीता की अ्रप्नि पराक्षा प्रसिद्ध ही है । कदाचित्‌ 
मीता का दृष्टान्त पुराना बताकर कोई भाई इस बात पर एतबार न करे कि शौल पे भर 
कैमे भान्‍त होसतकती है तो उनके लिए ऐतिहासिक ऐसे उदाहरण मौजूद है कि धरम की 
परीक्षा के लिए टनकोा आग में कॉंका गया लेकिन शअ्रग्नि उन्हें न जला सकी । केवल 
भारत में ही ऐसे उदाहरण नही है किन्तु युरोप में भी ऐसे उदाहरण हैं | अग्नि कहती है कि 
में कुझील-ब्यक्ति को जला सकती हू सुशील या सढाचारी को जलाने की मुझ में ताकत 
नहीं है | उम सुशील आत्मा की महान आध्यात्मिक शान्ति के सामने मेरी गर्मी नष्ट हो 
जाती है। जत्र द्रव्यशील की यह शक्ति है तब भावशील की क्‍या बात करना । 


मेरे कथन को सुन कर कि शाल पालने से श्रग्नि शीतल हो जाती हैं कोई 
भाई एक शाव दिन शील का पालन करके यह जांच न करे कि देखू मेरे हाथ को भ्रणि 
जलाती है या नहीं । और यह सोच कर कोई घर जाकर चूल्हें की अग्नि में श्रपना हाथ 
मत डाऊ ढेना । याद कोई ऐसा करेंगा तो वह मूर्ख गिना जायगा । जिप्त शक्ती की बात 
कही जा रही है माप भी उसी के अ्रनुमार होना चाहिये | कहा जाता हैं. शोर पत्व 
भी है कि हवा में भी वजन होता है। कोई आदमी एक लिफाफे में भर कर उसे तोहने 
लगे तो बह न तुलेगी। लिफाफे में हवा न तुलने से कोई आदमी यह निष्कर्ष निकाले 
कि 3! में वजन होने की बात बिलकुछ गलत है तो यह उमकी भूल है | हवा 
तोी जा सकती है मगर उसे तोलने के साथन जुडे हवाते है हवा बहुत सूक्ष्म दै ्रतः 
उप्त तातने के सावन भी म्रक्ष्म होंगे किसी के ऐसा कह देने से क्‍या हवा के विषय में 
किमी प्रह्नार की भक्ता क्रो जा सकती है | 

शील की शक्ति में श्रम्न शीतल हो जाती है मगर कब्र श्रीर ।क्रिम हृद्दतक शी 
पाटन से हे.ती है टसका अन्ययन करना चाहिए | केबल शील की बाधा लेली और छगे 
करने पीक्ष कि हमारा हाथ श्रप्नि में जलता हैं या नहीं तो पछताना पड़ेगा | हाथ नहा 
बट गे । ४२ वो प्रश्ममा करते हुए शाम्त्र में कहा है'-- 


देव दाग गंधव्या जक्ख रक््खस किन्नरा । 
पंमचारी नर्मसन्‍्ति दुककरे जे करंति त॑ ॥ 


। 


पक 
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. दब, दानव, गषते, यक्ष, राक्षेम, किन्नर सत्र दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने 
वाले को नमन करते हैं । इस प्रकार ब्रक्मचर्य की शक्ति बताई गई है और कद्ठा गया 
है कि ब्रह्मचारा फे लिए इस जगत्‌ में कोई ग॒ुगा या शक्ति प्रप्राप्प नहीं है उमके लिए. सच 
कुछ सुलम ६। किन्तु जित्त प्रकार छोहे के वाट से प्रनान का वजन किया जाता है इसी 
प्रकार स्थूल साधनों से उप्तका माप नहीं हे। छक्कतता | इस तरह माप करने ते अ्रपक्े 
हाथ कुछ न लगेगा | यदि मद्दापुरुषों की व्रातों पर विश्व'प्त लाकर आप भी इस मागे में 
अंग बढते जाप्रोगे तो भ्रवश्य एक दिन ऐसी शक्ति भी प्राप्त हो जायगी कि श्रग्न भी 
शीतक दो जधय | 


शील की शक्ति ते सो निर्विष हो जाता है । कहावत है कि ' सॉप किसका 
सगा है! वह समय पर श्रपनी शक्ति सब पर शआजमाता हैं किन्तु शॉलबन्त का साप भी सगा 
है यह बात अनेक उदाहरणों से पिद्ध है ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण है कि सांपने काटने 
के वजाय सहृयता की है | नूरजह्या बेगम मुहम्मद नाम के सिपाही की छडकी थी | एक 
बार भूखों मरंन के कारण मुहम्मद श्र उसकी सत्री श्रफगानिस्तान से-भारत श्रा रहे थे 
ज्री गरभवती थी। मार्ग में उसको लड़की हो गई मोहम्मद ने कहा कि इस्त समय अपने 
को अपना भार उठाना भी कर्ठीन है वैसी हालत में इस छोकरी को केसे उठायेंग | 
अतः यहीं पर छोड दो ज्ञो ने पति की बात मान कर एक व्रक्ष के नौचे उत्त नादान बच्ची 
को वहीं पर छोड दिया | कुछ आगे चलने पर ज्ली घबड़ाई और घचढने में ऋूप्तमथ हो 
गई । आप णानते हैं ठसका मातृ हृदय था । वद्द कड़की को इस प्रकार निराधार छोड 
देने की बात को सहन न कर सकी | अखीर मोहम्मद वापस उस वृक्ष के नीचे उस बच्ची 
को लेने के लिये गया | वह वहां क्या देखता है कि एक साप उस बच्ची पर फन करके 
घूप से उसकी रक्षा कर रहा है | 


सौंप भी तब काटता दै जब किसी में शैतानियत होती है | यदि शैतानियत न हो 
तो सांप भी नहीं काटता | सेंधिया के पूर्वन महादनी के किए कहा जाता है कि वे पेशवा 
के यहां जूतों की रक्षा करने के लिए नौकर थे | एक बार पेशवा किसी मह्दाफ़ेछ में गये । 
महादनी उनके जूते छाती पर रखकर सोगये | जब पेशना वापस आये तब देखा कि 
महादनी पर एक साप छाया किए हुए है । उन्होंने त्तोचा कि साक्षात कारुरप सांप भी 
जिसकी रक्षा कर रद्दा है उस आदमी से में ऐसा तुष्छ काम छे रहा हू । ऐसा सोचकर 
पेशवा ने महादजी को बढ़ाना शुरू किया। आजग महादजी के वशज करोंडों की नागीरें 
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भोग रहे हैं | उनके पैसे और कागज श्रादि पर सांप का चित्र आनभी रहता है | 


कहने का भावार्थ यह है कि जब शील पूर्णरूप से पाछा जाय तत्र सांप भी नहीं 
काटता | लेकिन कोई इस कथन पर से साप के मुँद्द में द्वाध न डाले श्रथवा सांप को 
पक्कडकर बच्चे पर छाया न कराये । कोई ऐसा करे तो यह उसकी भूक है । यदि हममें 
शील का तेज होगा तो प्रकृति अपने ञआआप हमारी सहायता करेगी । 


शील की शक्ति से सिंह भी खरगोश के समान गरीब वन जाते हैं| नो व्यक्ति 
सुदरशन के समान क्रिसी भी समय और किसी भी परिस्थित में अपने शीक का भग नहीं 
होने देता किन्तु सदा शील की रक्षा करता है, उसी का शीछ सच्चा शील है श्राप में शील 
के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो फिर कुछ भी कद्दने की आवश्यकता नहीं रह जाती । श्राज सच्चे 
कार्मो के प्राते को्गों की श्रद्धा द्विल्चुकी है अतः सब्र कुछ कहना पडता है ।' 

जिप्त व्यक्ति में पूर्रो शील है वह किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना पसन्द नहीं 
करता । ञआआप कहेंगे कि चमत्कार देखे ।बिना हमें शीक धर्म पर विश्वास कैसे होगा १ यदि 
साधु छोग चमत्कार दिखाने छगें तो बहुत लेग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। यह बात ठीक 
है कि चमत्कार को नमस्कार मगर सच्चे साधुओं को न ते नमरक्तार की परवाह होती है 
ओर न वे कभी चमत्कार दिखाने की ममट में पड़ते हैं | वे तो अपना आत्म छाम करने 
में तललीन रहते हैँ | इस बात को एक छोटे से दृष्हान्त से सममाता हू | 


एक शअ्ादमी ने जल तरण विद्या सीखी | सौख कर कोगों को अपना चमत्कार 
दिखाने लगा कि देखो में जल में किस प्रकार टिक सकता हू और तैर सकता हूं। एक्र 
योगी वहां आ पहुँचा और कहने लूगा कि अरे कया अ्रभिमान में फूके जा रहे हो | तीन 
पैसे की विद्या पर इतना घमण्ड मत करो | उस आदमी ने कहा' योगीराज |- मैंने साठ 
वर्ष तक परिश्रम करके यह जलतरण विद्या सिखी है श्रौर आप इसे तीन पैसे की बता रहे 
हैं | ह यह तीन ही पैसे की विद्या है कारण तीन वैसे में नदी पार की जा सकती है | 
नीका वाला तीन पैसे लेकर उस पार पहुँचा देता है | साठ स्ताल के परिश्रम से यदि तूने 
यही सिखा है तो वस्तुतः समय वरवाद किया है| श्रगर साठ साल बिगाड़ कर इस तरह 
का खेल ही दिखाया तो जीवन नष्ट द्वी किया है। साठ तारों में फेवछ नौका ही बनू सके। 
आदा कल्याण न साथ सके | 


इसी प्रक्रार यदि कोई घरबार छोड कर साथू बने और शीछ धर्म का पाकत करें । 


छू 
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फिर भी प्रात्म-वास्पाण करने के चाय चमत्कार दिखाने में लग जाय तो उसका साघुल 
नष्ट हो जायगा | झतः सत्र साधु शीरू पी जल में निमम्न रहते हैं | वे चमत्कार नहीं 
दिखाते | साधु तो घर क्री ग्रादि छोड कर शीछ का पात्य्त करने हे लिए ही काद्रनढ्र 
हुए है अ्रत पालते ही हैं मगर सुदर्शन ने गृहस्थावस्था में होते हुए भो शील का पालन 
किया हू श्रत) वे विशेष घन्‍्यवाद के पात्र हैं। 


शील किम प्रक्नार पाला जाता है इसके शाज् में शनेक्न टदादरगा माजद है । 
श्राप उनको प्यान में लीजिये | केवक यह मान चेठिये कि ल्ली प्रतग न ऊरना ही शील 
है । वास्तव में जब नक्त वीर्य की रक्षा न की जाय तब तक्क तेज नहीं शथ्रा प्तक्तता । परत: 
पर स्री या घर ज्री सत्र से बच कर नष्ट होने वाले वीर्य की रक्षा कीजिये | 


एक आदमी की अगूठी में रन जड़ा हुआ था। वह उसे निक्काल कर पानी में 
फेंकना चाहता था | दूभरा प्रादमी श्रपनी श्रगूटी की रक्षा किया करता था । इन दोनों में 
से आप किसे होशियार कहेंगे | रन की रक्षा करने वाले को ही होशियार कहेंगे | जिप्त वीर्य 
से आपका यह शरार वना हुआ हू उस वीर्य रूपी रन को इधर--उधर नष्ट करना कितनी 
मूखेता है | यदि श्राप उत्तक्ञी रक्षा करेंगे तो श्राप में तेजस्विता शञ्रा जायगी | श्राज छोग 
वीयद्दान होते ना रदे हैं यही कारण है कि डाक्टरों कौ शरण छेनी पड़ती है। पहले के 
छोग वीयंवान्‌ होते थे अतः डाक्टरी सद्दापता की उन्हें बहुत कम प्रावश्पकता पड़ती थी । 


आज सताते निरोध के नाम पर ज्ली का गर्भाशय श्ऑपरेशन कराके निकछवा 
डालने का भी रिवाज चल पड़ा है स्ली का गर्भाशय निकलवा देने पर चाहे जितना विषय 
सेवन किया जाय, कोई हर्ज नहीं, यह मान्यता आज कछ बढ़ती जारही है लेकिन यह पद्धाति 
अपना ने से आपके शील की तथा श्रापत्ञी कोई क्रीमत न रहेगी | वीर्य रक्षा करने से 
ही मनुष्य की कीमत दे वीर्य को पचा जाने में ही बुद्धिमत्ता है । 


आधुनिक डाक्टरों का मत है कि णवान आदमी शरीर मे वीर्य को नहीं पचा 
सकता | ऐप्ता करने से दूसरी हानि होने की पम्मावना रहती है । इस मान्यता के 
विपरीत हमारे ऋषि मुनिर्यों का भ्रनुभव कुछ जुदा है । शात्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा 
के किये नववाड बताई हुई है मिनकी सद्दायता से वीर्य शरीर में पचाया णा सकता है। 


७ 


अमेरिकन तल्ववेत्ता डाक्टर थार एक बार अपने शिष्य के प्षाथ ज॑गल में गया 


७४ ] श्री जवाहिर-किरणावली [ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 














+०.७०००७०७-..२२६६६२९६७०७०-७० कक» भ»नक नह ५५3 «4४०५५५५ ४ भ॥ ५५५७५.) उप -8७७७७७७५५५४» 3५4७; वाहक भरकम पक अर +++े मम.) कमा का १2७ ऊ१#फ+ पा उन +० वा. नव भ यमराज कम उन. कसम मम >> समय >कम]मकमाकन 


भोग रहे हैं | उनके पैसे श्र कागज श्रादि पर सांप का चित्र आजभी रहता है । 


कहने का भावार्थ यह है कि जब शीक पूररूप से पाला जाय तत्र सांप भी नहीं 
काटता | छेकिन कोई इस कथन पर से साप के मुँह में द्वाथ न डाले श्रथवा सांप को 
पक्रडकर बच्चे पर छाया न करवाये । कोई ऐसा करे तो यह उसकी भूक हैं । यादि हमें 
शील का तेज होगा तो प्रकृति अपने आप हमारी सहायता करेगी । 


शील की शक्ति से थिंह भी खरगोश के समान गरीब वन जाते हैं। नो व्यक्ति 
सुदशन के समान क्रिसी भी समय और किस्ती मी परिस्थित में अपने शीक का भग नहीं 
होने देता किन्तु सदा शील की रक्षा करता है, उसी का शी सच्चा शौक है आप में शील 
के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो फिर कुछ भी कद्दने की आवश्यकता नहीं रह जाती | श्राज सच्चे 
कार्मो के प्राति छोगों की श्रद्धा हिलचुक्री है अतः सब्र कुछ कद्दना पडता है ।' 

जिप्त व्यक्ति में पूर्ण शील हैं वह किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना पसन्द नहीं 
करता । आप कहेंगे कि चमत्कार देखे ।बिना हमें शीक धम पर विश्वास कैसे होगा १ यदि 
साधु लोग चमत्कार दिखाने छर्गे तो बहुत लग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। यह बात ठीक 
है कि चमत्कार को नमस्कार मगर सथे साधुओं को न तो नमरकार की परवाह द्वोती है 
अर न वे कभी चमत्कार दिखाने की कमठ में पड़ते हैं | वे तो अपना आत्म छाभ करने 
में तल्डीन रहते हैं | इस बात को एक छोटे से दृष्टान्त से सममाता हू | 


एक ञ्ांदमी ने जल तरण विद्या सीखी | सीख कर कोगों को अपना चमलार 
दिखाने छूगा कि देखो में जल में किस प्रकार टिक सकता हू और तैर सकता हूं। एक 
योगी वहां आ पहुँचा और कहने लगा कि पेरे कया अ्रभिमान में फके जा रहे हो | तीन 
पैम को जिद्या पर इतना घमण्ड मत करो | उस आदमी ने कहा योगीराज | - मैने साठ 
वर्ष तक्र परिश्रम करके यह जलूतरगा विद्या सिखी है और आप इसे तीन पैसे की बता रहे 
हैं । दवा यद्द तीन ही पैसे की विद्या है कारण तीन वैसे में नदी पार की जा सकती है | 
नीका वाल्ग तीन पैसे लेकर उस पार पहुँचा देता है | साठ साल के परिश्रम से यदि तने 
यही पिखा दै तो वस्तुतः समय बर्बाद किया है| अगर साठ साल बिगाड़ कर इस तरह 


का खेल ही दिखाया तो जीवन नष्ट द्वी किया है। साठ सारों में केबल नौका ही बनू सके ।| 
अर मे उल्यार ने स्र सक | 


इसी प्रकार यदि कोई बगबार छोड कर साथु बने और शीछ धर्म का पाछन करें | 


 जछ 


सिद्ध सांघक ). थी जवाहिर किरणावली ७४ ) 


जनता 


न््ु 











फिर भी श्रात्म-कश्पाण करने के बणाय चमत्कार दिखाने में लग जाय तो उसका साघुल 
नष्ट हो जायगा | अतः सच्चे साधु शीक रूपी जल में निमम्न रहते हैं | वे चमत्कार नहीं 
दिखाते । साधु तो घर छ्ली ग्रादि छोड कर शीक का पाछूम करने के लिए ही. कटिबद्ध 
हुए हैं अत-पालते ही हैं मगर सुदर्शन ने गृहस्थावस्था में होते हुए भो शीलू का पालन 
किया है अत। वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 


शील किस प्रकार पाछा जाता है इसके शाद्त्र में अनेक्त उदाहरण मीजूद ही 
आप उनको ध्यात में कीजिये । केवक यह मान बैठिये कि स्त्री प्रछण न करना ही शील 
है । वास्तव में जब नक वीर्य की रक्षा न को जाय तब तक्क तेज नहीं ञ्रा सकता । अ्रत$ 


पर ज्ली या घर स्नी सब ते बच कर नष्ट होने वाले वीर्य की रक्षा कीजिये । 


एक आदमी को अगूठी में रत्न जड़ा हुआ था। वह्द उसे निकाल कर पानी में 
फेंकना चाहता था | दूसरा आदमी श्रपनी अगूठी की रक्षा किया करता था | इन दोनों में 
से आप किसे होशियार कहेंगे | रत्न की रक्षा करने वाले को ही होंशियार कहेंगे | जिस वीर्य 
से आपका यह शरीर बना हुआ हैं उस वीर्य रूपी रत्न को इधर--उधर नष्ट करना कितनी 
मूर्ता हैं| यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो झ्राप में तेजस्विता ञ्रा मायगी। श्राज कोम 
वीमेहीन होते जा रहे हैं यही कारण है कि डाक्टरों कौ शरण छेनी पड़ती है । पहले के 
लोग वीर्यबान्‌ होते थे अ्रतः डाक्टरी सद्दायता की उन्हें बहुत कम भ्रावश्यकता पड़ती थी । 


आज सताते निरोध के नाम पर स्त्री का गर्भाशय ऑपरेशन कराके निककवा 
डालने का भी रिवाज चल पड़ा है स्ली का गर्भाशय निकलवा देने पर चाहे जितना विषय 
सेवन किया जाय, कोई ह॒र्ज नहीं, यह मान्यता आज कल बढ़ती जारही है लेकिन यह पद्धाति 
अपना ने से आपके शील की तथा आपसी कोई क्रीमत्त न रहेगी। वीर्य रक्षा करने पते 
दी मनुष्य की कीमत है वीर्य को पचा जाने में ही बुद्धिमत्ता है | 


आधुनिक डाक्टरों का भत्र है कि जवान शआदमी शरीर मे वीर्य को नहीं पचा 
सकता | ऐप करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती हैं । इस मान्यता के 
विपरीत हमारे ऋषि मुनिर्यों का श्रनुभव कुछ जुदा है | शाज्त्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा 
के किये नववाड़ बतलाई हुईं है निनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया णा सकता है | 


अमेरिकन तलवबेत्ता डाक्टर यार एक बार अपने शिष्प के साथ ज॑गल में गया 
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धा | शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शर्रार में न पचा सके 
तो उऐ क्‍या करना चाहिये । थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जाविन भरें 
एक्र बार स्री प्रसण करना अनुचित नहीं है | ऐसा करना वीर का काम है। बिप्त प्रकार 
छंद जीवन में एक वार छिंहनी से मिलता है | वैघध्ते ही जो जावन में एक बार ज्ली छग 
करता है वह वीर पुरुष हैं| शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या 
करना चाहिये | थोर ने उत्तर दिया कि साक में एक बार ज्ली प्रतग करना चाहिये । फिए 
शैष्य ने पूछा यदि इस पर भी मन न रुके तो क्‍या करना | गुरु ने कहा कि माप्त में एक 
वार ज्ली से मिलना चाहिये | यादे इस पर भी मन न रुके तो क्‍या करना चाहिये, पूछने 
पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये | 


पवनजय की हनुमानजी एक मात्र सतान थे | अजना पर कोप करके पव॒नजी बार 
बर्ष तक अछग रहे | अ्रूग रह कर उन्होने दूसरा विवाह नहीं किया था झिन्‍्तु बह्मचर्य का 
पालन करते रहें । बारह वर्ष बाद श्रजना से मिक्के थे श्रतः हनुमान नैसा वीर पुत्र हुआ था| 
श्राज लोगों को सशक्त और तेजस्वी पुत्र तो चाहिये मगर यह विचार नहीं करते कि 
हम वीर्य रक्षा कितनी करते है | डाक्टर थौर ने कहा हैं कि मास में एक बार ब्ल्री प्रतग 
करने पर भी यदि मन न रुकता हो तो उस आदमी को मर ही जाना चाहिये क्योंकि नो 
आदमी मास में एक वार से अधिक वीये नाश करता है उसके लिये मरने के प़िवाप 
और क्या मार्ग है । 


थ्राज समाज की क्या दमा है | आठवम चौदस को भी शीक पाकने की शिक्षों 
देनी पड़ती है| आ्राठम चौदस की प्रातिज्ञा छेकर छोग ऐसे भाव दिखलाते हैं मानो हम 
साथु्शनों पर कोई उपकार करते हैं | सच्चा श्रावक स्व स्नी का आगार होने पर भी अपनी 
त्री के साथ भी सेतोप से काम लेगा | जहां तक होगा बचने की कोशीश करेगा | संत 
मुधारों का मूक भील है | आप यदि जावन में गाल को स्थ'न देंगे तो कल्याण है सुदशन 
किसका लड़का था | और उप्तका जन्म किस प्रकार हुआ यह बात अबप्तर हेने पर श्रागे 
कही नायगी। 


है राजकोद 
८--७--३६ का 
व्याद्याव 


॥ 


430३ स्व कोच ता द्रव 





हि 


/ सुज्ञानी जीवा भजले रे जिन इकवीसत मां | प्रा०......... | ” 
-००(छ909०००- 


यह इकवीसरवें तीर्थंकर भगवान्‌ नेमीनाथ की प्रार्थना है । परमात्मा की प्राथना 
कैसी करनी चाहिए इस विषब पर बहुत विचार किया जा सकता है किन्तु इस समय थोडासा 
प्रकाश डालता हू। इस प्रार्थना में कहा गया है क्रि--- 


तू सो प्रभु, प्रश्न सो तू है, ढैत कल्पना मेटो | 
यह एक मद्दावाक्य हैं । इसी प्रकार दूसरों ने भी कहा है- 
देवो भूत्वा देध यजेत्‌ 


इन पदों का भावार्थ यह है कि प्रभु की प्रार्थना गुलाम बनकर मत करो किन्तु 
परमात्म ख़रूप बनकर करो | 
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में प्रमन्ष होकर हमें सुखी बना देगा, किन्तु ईश्वर तो नहीं दे देगों। बादशाह और नौकर 
के इश्टान्त से आत्मा और परमात्मा में - जो साम्य बताया गया है वह आध्यात्मिक मागे में 
लागू नही हो सकता। बादशाह और नौकर का दृष्टान्त स्थूछ भौतिक है | जब कि झआाश्म 
और परमात्माका सम्बन्ध सूक्ष्म है, आ्राध्यात्मिक है। इफ़ प्रकार की कल्यना आध्यात्मिक मागे 
में कोई मूल्य नहीं रखती | 


अनलहक या खुदा शब्द का अभिप्राय यह है कि में इंख़र हू। खुदा का भर 
है जो खुद से बना हो। तो क्‍या श्रात्मा किसी का बनाया हुझा है! 
क्या आत्मा बनावटी है * जैसे कुमकार मिट्टी से घड्ठा बनाता है, उसी प्रकार हमको भी 
किसी ने बनाया है ? जब कोई हमें वना सकता हैं तो कोई हमारा विनाश भी कर प्रकता 
है। जैसे कि कुभकार घड़ा बना भी सकता है और फोड़ भी सकता है |- ऊपर के सब 
प्रश्न निर्थक हैं | वास्तव में आत्मा वैसा नहीं है | यादे आत्मा बनावटी हो तो मुक्ति या 
खतत्रता के लिए किये हुए हमारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे। हम क्या हैं? और कैते हैं सो 
इस प्रार्यना मैं बताया ही है।-+- 


तू सो प्रश्न, प्रश्भ सो तू है, देत कल्पना मेटो | 
शुद्ध चेंतन्य आनन्द विनयचन्द परमारथपद्‌ भेंटो ॥ सुज्ञानी ॥| 


कायरता ओऔर दुविधाके कपड़े फेंककर आत्म खख्पकों पदिचानिये | आपका भात्मा 
इश्बरके आत्मा से छोठा नहीं है। श्ञाप तो इतना विकास कर चुके हो, आपकी आत्मा ईख़र के 
वरावर है, इस में क्या संदेह है | खसखस जितने शरीर में निगोद के अनन्त जीव रहे हुए 
हैं, ठनक्ा श्रात्मा भी ईसर के आत्मा के समान है। 


ज्ञानियों के कधानानुस्ारा निगोंद के जीव भी ईख्र रूप हैं | श्रात्मा की 
ट्टि से ईश्वर और इन जीतों मे कोई भेद नहीं है । यह बात समझने के लिए यादि किसी 
अनुभत्री सदगुरु से ठाणांग सूत्र सुना जाय तो शका का कोई स्थान न रहे | श्री ठाणाग पूत्र 
के प्रथम ठागे में कहा है कि --- 


एग आया 


अवात्‌ आत्मा एक ईे-समान है | पिद्र श्र सम्तारी का कोई भेद्र न रख कर 
हि ् दे क्नरिपश्ममा एक दे।मत्र का आत्मा एक ममान है जैनों के ' ऐगे आया ' एका- 
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त्मबाद और बेदान्तियों के अद्वेत वाद में नयद्वाि से किसी प्रकार का भेद नही है | एकान्त 
दाशि पकड़ने पर भेद पड़ णाता है | शुद्ध सम्रह नय की दृष्टि से एक आत्मा है। चाहे वह 
पिद्द हो चाहे सस्तारी | जैसे मिट्टी मिका हुआ सुबर्ण और मिट्टी से अछग सुबर्ण एक वस्तु है। 
मगर व्यवहार में उनमे भेद गिना जाता हैं व्यवद्वार में एक ह्वी डछी की शुद्ध सुवर्ण कौ रक्रमें। 
में भी भेद गिना जाता है जब कि सराफ की दष्टि में कोई भेद नहीं होता है। यदि मनुष्प हिम्मत » 
नहारे तो मिट्टी में मिले हुए पोनेक्ो शुद्ध सोना बना सकता है। ताप आादीक्े द्वारा मैल दूर किया 
ही जाता है | किन्तु जब तक मिट्टी और सोना प्रापस में मिक्ता हुआ है तब तक व्यवहार मं 
अन्तर गिना जायगा। मूल्य में भी बडा अन्तर रहता है । मिट्टी में रहे हुए सोने को यादे 
सोना न माना जाय तो कहीं जेब में से तो सोना नहीं टपक पड़ता । मिट्टी में ही सोना 
है श्रीर प्रयत्न विशेष के द्वारा वह अकग किया जा सकता है| जिन छोगों ने सोने की 
, खाने देखी हैं वे इस बात को अ्रच्छी तरह समझ सकते हैं । 


जिस प्रकार शुद्ध और अजुद्ध खोने में अतर है और वह अन्तर व्यवहार की 
दृष्टि से है उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में जो भेद है वह व्यवहारनय से है "। शुद्ध 
सम्रहनय की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है । जैसे मिट्टी में मिछा हुआ सोना भी सोना ही 
है वैसे ही कर्मेमक ले आबृत आत्मा भी ईश्वर ही है। जिस प्रकार सुबर्ण निकाले जानेवाले 
मिट्टी के डले को देखकर स्थुर सममवाका व्यक्ति उसमें सोना नहीं ,देख सकता है किन्तु 
इस विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति उस डे में स्पष्ट रूप से छोना देखता है । उसी प्रकार माया 
के पर्दे में फेसे हुए और ससार के व्यवहारों में मशगूछ व्यक्ति के झ्ात्मा में भी ज्ञानी-जन 
परमात्मपन देख रहे हैँ | मतकब यह कि आत्मा और परमात्मा की एक ही जाति है। भेद हो 


ओऔपाधिक है । वाध्तबिक भेद कुछ नहीं है श्रतः विद्वानों ने भ्रनुभव करके * झनक हक? 
या 'एगे आया! कहा है | 


आन के जमाने में “हमारा आत्मा ईश्वर है? यह मानकर चढने में बड़ी कठिनाई 
होरदी है । यह कठिनाई मान्यता की ही कठिनाई है | वास्तव में भ्रात्मा से परमात्मा बनना 
बड़ा सरक्त काम है | यदि महात्मा छोगों कौ सत्सगाते रूप सहायता ब्राप्त होनाय तो अपने 
को ईश्वर मानकर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है | दीपक से दीपक जलता है | यह 
बात एक उदाहरण कहकर समम्राना चाहता हूं । 


ह 
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एक साहूकार का लूडका बुरी सगत में फस गया | उसके मुनीम गुमाइता आदि 
उस्तें बहुत समझाते मगर वह किसी की न मानता था | उसने उन समझाने वाले मुनीम 
गुमाइतों आदि को भी नोकरी से पृथक कर दिया। बुरी सीबत में पडकर उसने अपनी 
सारी सम्पत्ति भी खो दी | हितकारी लोग उसे बुरे लगते थे और दुर्नन छोग उसे भे 
मालम पडते थे | दुजनों की सकाह मानकर वह दरिद्र बन गया। स्वार्थी लोग तबतक पास 
फिरा करते हैं | भबतक उनका मतलब ऐिद्ध होता है | खार्थ सिद्ध होजाने पर प्रयवा 
भविष्य में खार्थर्तिद्ध की आशा न रहने पर वे निक्रट नहीं आते । जैसे पश्षी इक्षपर तबतक 
रहतेहँ जबतक कि उसपर फल होते हैं । फर्छोके नष्ट होजाने पर पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं। 
खाधी छोगों का भी यही हाक है| उस साहकारके लडकेको उसकेस्वार्थी मित्रेने छोड दिया। 
अब उसके पास खाने तक के लिए पैसे न रहे | छड़का सोचने कगा कि अब क्‍या करना 
चाहिए । अ्रन्य काम तो रोके भी जा सकते हैं मगर इस पेट पापी को तो कुछ न कुछ 
दिए बिना काम न चलेगा । लडक़ा सदा मौज मजे में ही रहा था अतः कोई हुनर उद्योग 
भी न जानता था | वह भूखों मरने लगा। अन्त में भीख मागना प्रारस कर दिया | 

भिखारी की स्थिति क्रितनी दयनीय होंती हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। 
कभी भिखारी को भच्छा टुकडा भी मिल जाता है मगर उसकी आत्मा कितनी पतित हो 
जाती है | लडके की स्थिति खराब हो गई । वह दर दर का मिखारी हो गया 
अपना शआ्रापा भूछ कर हायरे हायेरें करने छगा उसके पार्सा कोई दुप्रा बतेनन था 
अतः ठाकरे में ही मागने लगा । 

दैवयोग से भीख मागते मागते एक दिन वह अपने पिता के जमाने के 
हितेपी मुनीम के घर था निकला | और खाने के लिये रोटी मागने छगा। लड़का 
मुनीम को न पहिचानता था मगर मसुनीम ने छडके को पहिचान लिया, | मुनीम ने मन में 
विचार किया कि यह मेरे महान्‌ उपकारी सेठ का कडका है मगर आज इस की क्या 
दशा हैं | सेठ का मुझ पर मेरे पिता के समान उपकार है । मुनीम यह सोच रहा था मगर 
यह लऊडका “ भूख छगी है, कुछ भोजन हो तो देशों ! कि रठ लगा रहा था | मुनीम 
यदि चाहता ठो दो रोटी देकर ठसे खाना कर देता मगर उप्तके मन में कुछ दूसरी मना 
थी | किस्ती भिखारी को दो पैसे देकर उससे पिण्ड छुडाना दूसरी बात है ओर डसप्तका 
सुवार करना या हमेशा के लिए उप्तका भिखारापन मिठा देना अन्य बात है | हमारे देश 
मे डदारता ते बहुत है मगर छामने वाले को गुलाम बने रहने देकर देने की उदारता है | 
गणमी से छुडाकर देंने की उदारता बहुत कम है । 


ञ् 
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मुनीम ने लडक्े से कह्दा कि यहां मेरे पाप आओझो। लछडक़ा सोचने छगा कि में 
इस लिवाप में ऐसे भव्य भवन में कैसे जाऊँ । वहीं खड़ा खडा कहने लगा-कि जो कुछ 
देना हो वह यहीं पर दें दो | मुनोम के बहुत श्राग्रह से वह उसके पास चला गया । 
मुनीम ने पूछा कि क्‍या तुम मुझे पहिचानते हो १ छडके ने कहा, आप बैसे उदार श्र 
बड़े आदमी को कौन नहीं जानता | मुनीम ने कहा, इन बढ़ावा देने वाछी बातों को जाने 
दो । में तेरा नोकर हूँ । तेरी स्थिति बिगड़ जाने से तू मुझे सर गया है | में तुर्के नही 
' भला हूँ | कडके ने कहा माफ करिये सेठ साहिब, मेरी क्‍या बिसात जो आपको नौकर 
रख सक्‌ | तो दर-दर का भिखारी हूँ | मुनीम ने याद दिलाया कि में तुम्हारे यहा 
नौकर था | जन तुम छोटे थे तब बुरी सगति में फैस गये थे | में तुम्दें ख़ब सममता था 
कि इन धूर्तों की सगाति में मत जाया करो । मेरी बात न मानने से श्रान्॒ तुम्हारी 
यह दशा हैं तुमने मेरी बात नमानी थी अ्रत अब में तम्हारी अवृद्देलना नही कर सकता | 

ज्ञानी लोग अभिमान नहीं करते | वे कभी यों नहीं कहते झ्लि * देखो मेरी बात 
न मानी थी अ्रतः अब उसका भोग रहें हो ! अरब में कुछ मदद 'न करूँगा ? | ज्यादातर 
लोग किसीकों उपाहम्भ देने में ही अपना पाण्डित्य मानतेहं | उपालम्भो हि पाण्डित्यम् । मैंने 
ऐस्ता कहा था, वैसा कहा था, मेरा कहना न माननेसे ऐसा हुआ शादे बातें समझदार लोग 
नहीं कहते | श्राज कल के बहुतते सुधारक कह्दे जाने वाले छोग भी ऐसे ऐसे बुरे लफ्मों का 
- प्रयोग करते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता | 

लड़के ने मुनीम को पहचान लिया | मट पैरों में पड़ गया और अपने किये का 
पछतात्रा करने लगा यादे आपको नौकरी से अ्रछग न करता तो मेरी यह दु्देशा न होती | 
झुनीम ने श्राश्वासन देते हुए कहा घबडाओ मत, में श्रव भी तुम्हारा सेवक हू | यद्यपि 
तुम्हारे पिता के वक्त की सब दिखने बाकी सम्पाति विनष्ट हो चुकी है तथापि मुझे कुछ 
गुप्त निधान का पता है | अ्रब यदि मेरा कहना मानना मजूर ही और बुरी सोबत में न 
फंसी तो में भेद बताने के किए तय्यार हू जिससे कि तुम पाहिले के समान धनवान्‌ बनजाओ | 
छड़के ने सब्र बात स्वीकार करली | उसको ल्तानादे कराकर अपने साथ भोजन करने के 
किए बिठा लिया | उस मुनीम से यह सोचकर कि यह मिखमगा रह चुका है अ्रत* इस के 
साथ न बैठना चाहिए घृणा नहीं को । उप्तने यह सोचा कि श्रज्ञान वश होकर इससे जो 
भूलें हुई हैं वे अरब यह छोड रहा है | भविष्य में सुधार करने का नेम छेता है | श्रत- 
घृणा करना ठाक नद्दी है किन्तु इसका खुधार करना चाहिये। धुणा करने की भ्रपेक्षा यदि. 
सुधार करने की बात श्रपना ली जाय तो मनुष्य जाते का उद्धार द्वों जाय | 
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छोग पुण्य और पाप का अर्थ करते हुए कहते हैँ कि जो पुण्प लाया है वह 
पुण्य भोगता है और जो पाप लाया है वह पाप | छेकिन यादे सब छोग ऐसा कहने 
लगजाय॑ तो क्या दशा द्यो इसका खझुयाल करेये | डाक्टर बीमार से कह्दे कि तू अ्रपने 
पापों का फछ भोग रह है में कुछ इछाज न करूँगा तो क्‍या आप यह बात पत्तद 
करेंगे ? पापी को पाप का ढदय हुआ हैं मगर झ्रापको किसका उदय है ९ 


दया धम पांव तो कोई पुएयवान्‌ पावे, ज्यारे दया की बात सुहावे जी । / 
भारी करमा अनन्त संसारी, जारे दया दाय नहीं आवे जी॥ 


छोग यह मानते हैं कि जिनके पास गाड़ी, घोड़ी, काड़ी तथा बाड़ी आदि प्लाधन 
हों, जिसे अच्छा खान पान, कपड़ा, गहना, मिछता हो, तथा जिसके यहा नौकर चाकर हों, 
वह पुण्यवान्‌ है। इसके विपरीत जिसके पाप्त खाना पीना और कपडे आदि न हो वह 
पापी है | पापी और पुण्यवान्‌ की ऐसी व्याख्या अ्ज्ञानी कोग करते हैं ] ज्ञानीनन ऐसी 
व्याख्या नहीं करते । वे किस्तीके पास कपड़े गहने श्रादि होने से उस्ते पुण्यवान्‌ नहीं मानते 
और न इनका अभाव होने से किसी को पापी ही मानते है | ज्ञानी उसको पुण्यवान 
मानते हैं जिसके हृदय में दया है । भर जिप्तमें दया नहीं है वह्द पापी है। श्राप 
छोग कह्दोगे कि यह नई व्याख्या आपने कैसे निकाली है । में कहता हूँ कि आप लोग भी 
पुण्यवान्‌ और पापी की व्याख्या ऐसी ही मानते हैं जैसी श्रभी में कर रहा हूँ | बात समक 
में श्राने की देरी है | 


मान छो कि आपका एक लडका है नो अकेला ही है। यानी श्रापका इकलौता 
पुत्र है । वह सडक पर खेक रहा था | एक सेंठ उधर से मोटर में सवार होकर निकला । 
धनवानों में अक्सर दुर्व्यसनों का भी प्रचार होता है। जो जैसा होता है उसझ्ले नौकर भी 
वैसे ही होते हें | सेठ और ड्रायवर दोनों नशे में मस्त थे | ड्रायवर बेभान होकर मोटर फेंक: 
रद्या था। आपका कडका मोटर की मपट में श्रागया | उसे सख्त चोट थ्राई | हल्का हुश्रा 
श्रोर बहुत से छोग इकट्टे दो गये | तब ड्रायवर और सेठ की आंखें ख़ुलीं। सेठ ने सोचा 
कि छडका घायक द्वो चुका है श्रतः यादे मेरे सिर पर भार रूगा तो सजा हुए बिना न रहेगी | 
सेठ कहने लगा कैसे कैसे नाक्ायक छोग हैं नो अपने बच्चों को मी नहीं समाकते | सडक पर 
आवारा छोड देते हैँ | हमोर मोटर चढने के मागे में भराडे आजगांति हैं यह भी मालूम कि यह राष्ता 
कर लोगों की मोटर निककने का है | यह लछडका किप्तका है ? हम उस पर मुकदमा 


परत 
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चलायेगें | इस प्रकार वइ चिल्लाया श्र जोर की थ्रावाज से नौकर से कहा कि अमुक 
वकीक के पास चलकर क॒हों कि मुकदमा चलाना है श्रत' कानून देखकर दफा निकाल 
के | सेठ मोटर में बैठा हुआ चक्का गया | छड़का वहीं बेद्देश अवस्था में पडा रहा । इक्ट्टी 
भीड में एक गरीब श्आादमी भी था | वह बहुत गरीब था | वह तुरन्त उस बच्चे क्ो उठाकर 
अस्पताक में ले गया और डाक्टर से कहा कि न मालूम यह कडका किसका हैं, इसे मोटर 
एक्सीडेन्ट से चोट आई हैं। यह बडा दु'खी है | आप इस केश को बलल्‍दी ही 

सुत्ररने कौ महरबानी करियेगो । - 


बे 


-कडके के घायल हो जाने की बोत आपने भी सुनो | साथ में यह भी सुन छिया 
कि मोटर माक्तिक श्रीमान्‌ अ्नेर उपाधि-घारी मुकदमा चलाने की धमकी देकर भाग निकले 
और एक गेरीब आदमी बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल के गया है | आप श्रस्पताल पहुचे | 
बच को यहा तक पहुंचाने वाले गरीत्र को भी देख किया | झाप जरा हृदय पर ढाथ रख कर 
कहिये क्रि आप किप्त पुण्यवान्‌ और पापी समझते हैं | बेहोश नादान 
बच्चे को छोड कर चके जाने वाक़े को या उसकी दया करके अस्पताक पहुचाने वाले 
को पुण्थवान्‌ कहेंगे | मेठ के बच्चे की दया करने वाले को पुण्यवान्‌ कहेंगे श्र मोटर 
सेठ को पापी कहेंगे | यद्यपि चाकू व्याख्या के अनुसार वह सेठ बडा धनवान्‌ और साधन 
सपन्न था श्रौर वह गरीब जो कि वच्चे को श्रस्पताक ले गया कतई गरीब श्रौर साधन हीन 
था हम'रा दिछ यही कहता है कि वह घनवान्‌ सेठ पापी श्रा और वह गरीब आदमी पुण्य- 
वान्‌ था । श्त्मा जिस बात की साक्षी दे वह बात ठीक द्वोती है| सेठ और गरीब में क्‍या 
अन्तर है जिम्तमे एक को पापी और दूसरे को पुण्यात्मा कहेंगे । अन्तर है हार्दिक दया भाव 
का [एक अपने घन के मद में तडफ़ते बच्चे को छोड कर चला गया और दूसरा 
४ आत्मवत्‌ सब भ्रूतषु ” के अनुसार बच्चे की. वेंद्ना सहून न कर सका और सेवा 
करने लगा | एक में दया का अभाव था और दूसरे का हृदय दया लबकब भरा था | 


का 


हा 


यादे वह सेठ धनवान्‌ होते हुए भी मोटर-अश्रकस्मात्‌ के बाद तुरत नीचे 
उतर कर बच्चे को समाकता और अस्पताल पहुचाता तथा अपनी भूछ की माफ़ी माग लेता 
तो वह भी पुण्यवान्‌ कहलाता | पुण्य और पाप की व्याख्या केवल बाह्य ऋद्धि के होने , 
न होने पर निभर नहीं है किन्तु इसके साथ साथ दया भाव भी श्रपेक्षित है । 


सब कुछ कहने का मतलरूव यह है कि ऊपरी आडम्बर होने से द्वी किसी को 


ब् 
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पुण्यवान्‌ नहीं माना जा सकता । यदि हृदय में दया हो और ऊपरी आडम्बर न हो, तो 


भी वह पुण्यवान माना जायगा और मह्ापुरुष उसकी सराइना करेंगे | 2 


वह मुनीम कद सकता था कि ऐ लड़के | तू अपने किये का फछ भोग | तू 
अपने पापों का फक भोग रहा है, इसमें में क्यों दखक दू | किन्तु बुद्धिमान भौर- ज्ञानी 
छोग ऐसी निदेयता कली बात नहीं कद्दते | वे सोचते हैँ कि यादे किसी ने एक वक्त कहना 
न माना और कुमार्ग में छव गया तो भी भविष्य में उसका सुघार हो सकता है । 
कौन कह सकता है कि कब किसकी दशा सुधर सकती है | और कब नहीं । हमारा काये 
तो सदा आशावाद पूर्ण प्रयत्न करने का है। किसी के पूर्व के पाप या अवगुणादि पर 


ध्यान न देकर वतंमान में यादे वह सुघरना चाहताद तो सुधारने का प्रयत्न अक्श्य करना 
चाहिए | 


कोटि महा अघ पातक लागा, शरण गये प्रशु ताहु न त्यांगा । 


हाँ 


ज्ञानीजन शरण में पाये हुए के पार्पो पर रूपाछ नहीं करते क्‍यों कि थे जामते है 
कि जब वह शरण में आगया है तो पाप भावना को भी छोड चुका होगा । वे तो उसकी 
स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते है, ज्ञानीनन कीडे मकोडे आदि पर भी दया करते हैँ तब 
मनुष्य पर क्यों न करेंगे । 

चातुमीस की चीदस फो दया के सम्बन्ध में मुझे व्याख्यान में कुछ कहना था 
किन्तु अन्य अ्रन्य बातों में यह बात कहना रह गई थी | सक्षेप में ग्राज कहता हूँ | श्राप 
छोग विचार करते दंगे कि हमने चौमासे की बिनती की है इस लिए मड्ठाराभ ने चातुर्मास 
किया है। किन्तु यदि चातुर्मास में एक स्थान पर ठद्दरने का हमारा नियम न होता तो क्या 
आपकी विनती होने पर भी हम यहां ठहर सकते थे ” हमारा नियम है श्रतः ठहेरे है 
नहीं तो लाख पिनती होने पर भी नहीं रद्द सकते । चौमासे में वर्षा के कारण बहुत भीव 
उपन्न हो भाते ई | उनकी रक्षा करने के किए चार मास्त हम छोंग एक स्थान पर ठहरते- 
खते हैं। अब हमारा आपसे यह कहना है कि निन जीवों की रक्षा करने के निमित्त 
दम यहां ठहरे हैं, उद्की श्राप भी दया करो । चौमासे में जीवोत्पत्ति बहुत हो जाती दे 
अत टनकी सक्षा मायवानी प्रत्ेंक करिये जिममसे आपके स्वास्थ्य और परम दोनों 


न ब 


गा 
ण्फ जप #। 
2 पक + इ+ ३, | 


्थ्‌ 


स्वतन्जता ] श्री जवाहिर किरणावली [ ८७ 





एक आदमी सड़ा आटा, सड़ी दाक अआ्रादि चीजें खाता है जिनमें कीडे पड चुके 
हैं। दूसरा झादमी ऐसी चीजें नहीं खाता किन्तु साफ स्वच्छ णीव रहित वस्तुएं उपयोग में 
केता है | इन दोनों में से आप क्लित्कों दयावान्‌ कहोगे ? एक भ्रादमी घर की चक्की से 
पिस्ता हुआ श्राटा खाता दै आर दूसरा आदमी कक की चक्की पे पिसा हुआ आठा खाता 
है। दोनों में से किसको आप दयावान्‌ कह्दोगे | इन दोनों तरह के भ्रार्दो में किसौ प्रकार 
का अन्तर है या नहीं * थोडी देर के ।छिये यह मान किया जाय कि आप अनाज देखकर 
साफ करके लेगये किन्तु आपको नाम डालने से पूवर जो नाथ पिसा जा रहा था उममें 
कीडे थे तब भाप कैस बच सकते हैं | उत्त कीडे वाके आटे का भश पभ्रापके आटे में भी 
श्ायेगा या नहीं ? अवश्य आयेगा | की्डो के कक्ेवर से मिक्के हुए आठे का क्रिखितु झाग 
आपके पेट में जद्ूर पहुँचेगा | मेंने उरण में सुना कि पिन टोकरों में मच्छी बेंची गई थी 
उन्हीं टोकरों में गैहूँ भरकर चक्की पर पिछवाये गये | ऐसे श्राटे का अश आपके पेट में 
पहुँचेगा ही | दुख इस बात का है कि ्राजकल घर पर पीसना कठिन दो रहा है । यह 
ख्याक किया नाता है कि हम तो बम्बई की सेठानिया हैं हम चक्कीसे थ्राठा कैसे पीस | कल 
की चक्की में सीवा पीछा “मगवारयें । 


क्र के हद रु छल 
श्वाठा दा आाद प्रत्येक वस्तु के विषय में विवेक रखिये | यह मैं जरूर कद्ूगा 
कि मेवाड मालवा और मारवाड कौ अपेक्षा यहा ज्यादा विवेक है । फिर भी विशेष सावधानी 
रखने की जरूरत हैं । 


जो दया पात्र है उसकी रिथिति सुधारने वाला पुण्यवान्‌ है| दयापात्र को पापी 
कह कर दुत्कारने वाला स्वय पापी है। वह पुण्यवान्‌ नहीं हो सकता चाहे उसके पास 
कितनी ही ऊॉद्धि क्यों न हो । 


मुनीमने उत्त छडकों आश्वाप्तन देकर अपनेयहां रखा और धीरे धारे उसझी शराढ्तें 
सुधारी | दिक्का हुआ प्रकान वापस्त खरीद किया गया | उस घर में गुप्त रूप से रखे हुए 
रन निकाल कर उसे दे दिए गये | छडके ने मुनीम से कहा कि ये रन आपडी के हैं 
कारण में तो मकान बेच ही चुका था | मुनीम ने कहा ऐसा नहीं हों सकता | नो व्स्तु 
जिमकी हो वद्द उसी की रहेगी | छड़के ने मुनीम के रत्न हैं, कह कर कितना विवेक 
दिखाया । क्षौर अपनी क्ृतज्ञता प्रकठ की | मुनीम ने अपने सेठ के पुत्र की स्थिति सुधार 


दी | वह पुण्यवान्‌ था। अब यादि सेठ के ल्डके से भीख मांगने के लिए कहा जाय तों 
दया वह मागेगा ? कद्ापे नहीं | 


नी 
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यह दृष्टान्त है | सेठ मुनीम और छडकेके समाय ईश्वर महात्मा और ससारीजीव हैं, 
बहुतसे साधारणलोग कहते है कि दम साधुओ्रोके यहां क्‍यों जांय और क्यों वहा मुख वांधकर 


बैठें | में पूछता हैँ. मुख बांधनेमें उनको शरम क्यों छगती दे | वेश्या के यहां जाने में तथा 


८ 


अन्य बुरे काम करने में ते! शरम नहीं लगती | केवल मुद्द बांवने में द्वी शरम क्‍यों छगती है | 
कहते यह तो बुढों का काम है। इसप्रकार इस झआात्मा रूप सेठक लडकेने विषय वासना शरीर 
ससार के सग से काम,क्रोध,क्ोभ,मोह्द,मद, मत्सरादि दुर्गुणों से प्रमकर रखा है । ऐसे समय में 
अन्तरात्मा को जानने वाले महात्मा का क्‍या कत्तेब्य है ? उनका कर्त्तव्य सममाने का है। 
वे वार बार सममाते हैं लेकिन वह नहीं मानता | शञ्रत में आत्मा की (्थाति उत्त लड़के 
के समान हो जाती है, जो भीखारी की तरह भीख मांगता है | फिर भी महात्मा कोग उससे 
द्वेष नहीं करते | वे यह नहीं सोचते कि इस ने हमारी घिखामन का अथवा उपदेश का 
पालन नहीं किया है श्रतः फल भोग रहा हैं। महात्मा उसे अपने पास बुछाते हैं किन्तु 
जेसे उस्त भिखारी को मुनीम के पास जाने में सकोच हुआ था उसी प्रकार दुव्यबप्तनों में 
फ्ते हुए कोर्गों को साधु-सर्तों के समीप जाने में सकोच होता है | लज्जा आती है | अपने 
व्यसनों के कारण लज्ित होकर वे दूर भागते हैं | किन्तु महात्मा छोग यह सोचकर कि 
यद्यपि इसकी आदतें खराब हो गई हैँ फिर भी इसका शत्मा हमोर समान ही है| सुधार 
की गुइजाश मानकर पास बुलाते हैं । 


जो छोग यह कहते &ँ कि हम साघुश्रों के पाप्त क्यों जाय और क्यों मुख बाघकर 

डनके प्रास बैठें, उनको भी साघु लेग यही उपदेश देते हैं कि भाई सत्सग करो | महात्मा 

छोग उनके कथन से घबड़ाते नहीं हैं | वे यह सोचकर उन्हें माफ कर देते है क्लि अ्रज्ञान के 

कारण ये छोग भूले हुए हैं | इनझी आत्मा हमारी आत्मा के समान है | अतः वे 
जीवात्मा की बातें। पर ध्यान न देकर बार २ छत्सग का उपदेश देते है । 

ज्लियों भी कहती है, जो बूढ़ी हैँ वे जाकर साधुओ्रों के पास बैठें | हम से ऐसा 

न होगा, हम नौजवान हैं | ठनक्नो खाना पीना मौजमजा करना श्रच्छा छगता हैं । 

साधुओं के पास ऐश आराम का सामान नहीं है अत' उनके पास जाना अच्छा नहीं 


| 
लगता | ज्ञानी कहते हैं, यह इनका दोष नहीं है| ये आत्मा की शक्ति को नहीं जानती 
अत। पुद्गल/नदी बनी हुई हैं । 


कई छोग आत्मा के अस्तित्व के विषय में भी संदेह करते हैं। आत्मा नहीं है 
ऐसी दलील देते हैं | इसका कारण यही है कि वे महात्माओं के पात्त नहीं जाते हैं | याद 
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वे सत्पुषषों के समागम में आने लगें तो उनका यह संदेह मिट जाय | 


मदिरा न पीना और मास न खाना यह जैनों का कुल रिवाज है | इस वश परम्पर - 
गत र्वाज का पालन तभी तक हो सकता है जब तक लोग हमारे पास आते रहें । हमारे 
पास न श्रार्य किन्तु आजकल के सुषेरे हुए कह्टे जाने वाले लोगों की सोबत में रहे तो इस 
राज का पाझुन नहीं हो सकता | आधुनिक सुधेरे कहे नाने वाले लोग तो कहते हैं. कि 
जैन धमे में मास्त मदिरा निभेेघ निप्कारण ही है | यदि भोजन हजम न होता हो तो थोडी 
शराब पीली जाय तथा शाक्ति वृद्धि के लिए मास भक्षण किया जाय तो क्‍या हज है । ऐसी 
शिक्षा पाने वाले लोग कब तक बचे रह सकते हैं | माता पिता का करतैंब्य है कि वे इस 
बात का ध्यान रखें कि हमारा लडका बुरी छतोबत में न पड जाय | अपने ल्डकों को धार्मिक 
शिक्षा दिलाने का प्रयत्त किया जाय और सदा इस बात का खयाल रखें कि जैन कुल में 
जन्म लेकर कहीं ब॒री स्थिति में न पड जाय | प्रयत्न करने और सावधानी रखने पर भी 
यदि कोई लडका न सुधरे तो लाचारी होगी ; प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी न सुधरने वाले 
को तो श्रीकृष्ण भी न सुधार सके थे । 


श्रक्षष्ण ने अपने परिवार के लोगों से कह दिया था कि तुम लोग यह मत 
_ हि 5 ब्ध आज ए + 
खयाल करना कि हम कृष्ण के कुछ में नन्‍्मे हैं अतः बुरे काम करें तो कोई हम नहीं है । 
यदि तुम बुरे काम करोगे तो उस के परिणाम से मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकूगा | तुम्हारी 
रक्षा और तुम्हारा उद्धार तुम्ही स्व्थ कर सकते हो । दूसरा कोई नहीं कर सकता | 


॒ 


उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमव सादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
अथेः--आत्मा से श्रात्मा का उद्धार स्रय करो | श्रात्मा को अवसादित मत 'करो। 

थ्रात्मा ही भ्रात्मा का बन्घु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। 


अत अपना उद्धार स्वयं करो | दूसरों के भरोंतते मत-रहों | यादे अधिक न कर 
सको तो कम से कम तन काम मत करो जिससे तुम्हारी रक्षा हो सकेगी | जुआ, मढिरा 
ओर परल्ली का त्याग करलो | 


छोग जुआ, खेल कर सीधा घन लेने जाते है । किन्तु पास वाला धन खो बैठते 
८ कक हक ० 5 आप 5 _्र 
हैं अ्रर जुआ खेलने की आदत सिवाय सौख छेते है | जिप्तते मविष्य भी वरिगड जाता है। 





९० ] श्री जवाहिर-किरणावली [ जवादिर स्मारक पुष्प प्रथम 








एक बार यह छत छग जाने पर इससे पिण्ड छुड़ाना साधारण आदमी का काम नहीं है। 
ताश के पर्त्तों पर रुपये पैसे की शर्ते लगाकर खेलता, छाटरी भरना, सट्टा करना, आदि सब 
जुआ ही हैं | निसमें हार जीत की बाजी है वह सब जुआ है | दुःख इस बात का है कि ग्राज 
तो सरकार खय छाटरी खोलती है ओर लोग घन प्रात करने के लिए रुपये लगाते हैं। 
लाटरी भरने वाफे भाई यह नहीं सोचते कि छाठरी खोलने वाले पहले ही कह देते हूँ कि 
जितने रुपये ठिकिटों के प्राप्त होंगे उन में से एक दो या अधिक लछाख रुपये रख लिये 
जावेंगे, शेप रुपये इनाम दिए जायगे | यह ह्पष्ट मातम होता है कि छ'ठरी खोलने वाले 
बचत करने के लिए ही छाटरी खोलते हैं। अधिक रुपये इकट्ठा करके थोड़े रुपये देदेते हैं। 
बहुतों सें लेकर थोडों को कुछ रुपये इनाम रुप से बाठ दिए जाते हैं। किन्तु छाठरी भरने 
वाले की मशा यह रहती है कि अन्य लोग मेरे तो मेरे हमारा नम्बर पहला निकलना चाहिए। 


श्रीकृष्ण ने अपने परिवार के छोगों से जुश्ना, शराब और व्यभिचार छोड़ने के लिए 
कहा था, किन्तु उनके उपदेश की बातों को पैरों ते कुचछ कर मनचाहा बर्ताव करने 
लगे थे । परिणाम यह हुआ कि एक दिन की घटना से पछारा मूछल पूर्व बन गया । 


लोग कहते हैं कि जैनियों में फूट है | फूट क्‍यों न हों जब एक आदमी दारु 
पीता हो और दूसरा न पीता हो । कया दोनों में मे रह सकता है| सप तभी तक निभ 
पतक्रता है जब सब का समान आचार व्यवहार हो | 


॥० 4 


अन्त में यादवकुल के लडकों में फूठ पडी और वे मूसक लेकर आपस में छडने 
मरने लगे | यह देखकर श्रीकृष्ण हँसने लगे | किसी ने श्रीकृष्ण से कह्ठा कि श्रापका परिवार 
विनाश की श्रीर जा रहा दे और आप हँस रहे हैं । कृष्णा ने उत्तर दिया कि इनके छिर 
फूटने ही चाहिए | इनके पर दारु, जुआ और व्यभिचार सेवन करने से पहिले ही फूट 
रहे हैं | फूटे का क्‍या फूटना | मेंने पहले ही जान लिया है कि इनका सर्वनाश निकट है | 


यादव लोग नष्ट होगये णह स्व विदित है | दुव्यंसन सेवन करने से कोई सुखी 


। है | बड़े बड़े विगड चुके हैं | किसी को दो दिन चाहे सुखी समझ न्तु 
तट गुर्द सहे। डे [ क्र हा 8 «० 


चढ़ ऊपर वांसे गिरे शिखर नहीं वह कप । 
जिस सुख अन्दर दृःख बसे वह सुख है दुःखरूप ॥ 


5 
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जो ऊपर सचढ़कर वापस गिर ज'ता है वह चढ़ा हुआ नहीं।गना णायगा किन्तु गिरा 
हुआ ही गिना जायगा । इसी प्रकार जिस सुख के पीछे दुःख छगा हुआ है वह सुख 


२ 


नहीं है किन्तु दुःख ही है । 


चाहे कोई कैसे ही दुव्यक्षनों में फैसा हो किन्तु अन्तरात्मा को घानने वाले 
महात्मा छोग किसी>से द्वेष नहीं करते | श्री कृष्ण के समान उससे यही कहते हैं 
कि दुर्व्यसन व्यागोंगे तो दुःख कभी न होगा । ज्ञानी छोग किसी से घृणा नहीं करते | 
घोर ते घोर पापी को भी अपना छेते हैं। वे उसके शआ्आात्मा की शाक्ति को णानते हैं 
श्रीर समाते हैं कि-- 


अपिचेत्सुदुराचारों यो भजते मां अनन्यभारू । 


कैसा भी दुराचारी व्यक्ति हो वह अनन्य भाव से परमात्मा की सेवा करे तो 
उसका कल्याण निश्चित है। अन्तरात्मा की शक्ति को णानने वाले बहिरात्मा पर क्रोध या 
देष नहीं करते | वे तो सदा यही कहेंगे कि श्रात्मखरू्प को जानकर परमात्मा का 
भष्न करो तो भछ्ताई है | 


साराश यह है कि “देवों भ्षृत्वा देव यजेत्‌” परमात्मा बनकर परमात्मा का भजन 
करो । यह समझो कि मेरा और परमात्मा का आत्मा समान है । परमात्मा निर्मल है, में 
अभी मलीन हू। इस मछ्िनता को मिटाने के लिए ही परमात्मा का भजन करता हू। महात्माश्रों 
की शरण पकड़ कर भजन करने से किसी प्रकार क्ली ऋठिनाई नहीं होगी | 
चरित्र चित्रण॒-- 


फ 


अब में इस प्रकार भन्नन करने वाले की बात कहता हू । 


दिनपुर सेठ श्रावक दृढ़ धर्मी, यथा नाम जिनदास । द 
दद्यासी /् कप जे 
अहेंद्ासी नारी खासी, रूप शील ग्रुणवान रे ॥ धघन० | ५॥ 


चम्पानगरी का वर्णन किया गया है ! नगर की रमणीयता ठस्तकी श्रावश्यक्रताए, 
राजा रानी और प्रणा श्रादि के कर्तव्य की चर्चो बहुत की जा सकती है किन्तु अभी इतना 
ही कहता हू कि चम्पा में दाह्म सुधार ही न ये किन्तु अ्रन्तरग सुधार भी थे | 


आज बाह्य सुधार तो है लेकिन भीतर बहुत बिगाड है । उस जमाने में मोटर, 


९२ ] श्री जवादिर 'केरणावली [ जवादिर स्मारक पुष्प प्रथम 











बिजली, ट्राम आदि न थे फिर भी उस समय की स्थिति बहुत सुधरी हुई थी। आप कहेंगे 
रेंलतार बिजली आदि के बिना कैसे-सुधार और कैसा सुख | परन्तु इन के कारण श्रान जो 
स्थिति हो रही हैं उस पर दृष्टिपात किया जाय तो माह्मम होगा कि पहिले की श्रपेक्षा अ्रभी 
भयकर दुःख है | ये बाहर के भपके मूल को खराब कर रहे हैं| एक जहाज में बाग बर्गाचे 
नाचरग, खेल कूद, श्रादि के सब साधन हैं किन्तु समुद्र के ऐन बीच में उसके छेद होगया अथवा 
एजिन खराब हे गया, उप्त समय उस जहद्दाज में बैठने वालों की क्‍या हालत होगी | नाचरग 
आदि उन्हें कैसे लगेंगे | मौन मजा भुलकर वे छोग हाय तोबा करने लगेंगे | दूसरा जहान 
ऐसा है जिसमें ऐश भ्रशरत का साजों सामान तो नहीं है मगर न उसमें छेद ही हुआ है 
और न उसका एजिन ही बिगडा है | दोनों जहाजो में से श्राप किसे पसन्द करेंगे: 
दूसरे को पस्द करेंगे | 


४ 0५ / 


आज के सुधारों के विषय में भी यही बात है | आधुनिक पाश्चाद्य सभ्यता को 
लोग आनन्द का कारण मानते हैं | किन्तु इसका एजिन कितना बिगडा हुश्रा हैं यह नहीं 
देखते | हमारे देश के लोगों का दिमाग वहा की सम्पता के कारण बिगड रहा है |,वे उप 
सम्पता को श्रानन्ददायिनी मानते हैं । किन्तु मानव जीवन को इस सम्यता ने विठना 
खोखला कर [दिया है इस बात को नहीं देखते । जिस देश की सम्यता को आदर्शमान वर 
पसन्द किया जाता है वहा व्याभिचार को पाप नही माना जाता। पेरिप्त बड़ा सुन्दर शहर है। 
सुना है वहा किसी स््री के पास कोई परपुरुष आ जाय तो उप्तके पाते को बाहर चला जाना 
पडता है | यद्द वहा का रिव्राज है, सम्यता है। अमारका देश जो सब से समृद्ध और सुधरा 
हुआ गिना जाता है वहा के लिए भी सुनने में आया है कि सी में से पिच्चानवे ल्म्म सबंध 
वापस टूट जाते हैं | यह है वहा की सम्यता मे यह नहीं कहता कि बाह्य ठाट बाठ न दी 
किन्तु आन्तरिक सुबार होना आवश्यक है | रे 


चम्पा जैसी चाहर छे सुन्दर थी वैघ्ती भीतर से भी सुसंस्क्ृत थी। जिस प्रकार 
खान में से एक हीरा निकलने पर भी वह हवीरे की खान कही जाती है जब कि मिट्टी पत्थर 
उसमें बहुत होते हैं | इसी प्रकार किसी नगर में एक भी महापुरुष होतों वह उस सारे 


नगर को प्रप्तिद्र कर ढेता है । अवतार ज्यादा नहीं होते | मगर एक अबतार ही सार 
पप्तार को प्रत्रशित कर देता है । 


वहा जिनदाघ नामक सेठ रहता था । चम्पा, 


0 «_ ल्‍्_ ८ आय 
चम्पा आय क्षेत्र में गिनी गई है | 
मे भगवान महात्रीर कई बार परे थे | काणेक भी चम्पा में ही हुआ है | यह नहीं कहा 


स्वसन्न्नता ] श्री जवाहिर किरणावली [ ९३ 

न्््ल्््न्च्न्म्म्न्म्स्ल्म्चस्प्प्पस्भ्प््््स्पप्पपसस्प्ससस्तस्प्स्स्म्प्पप्पसस्स्ट्भसम्सप्मल्स्स्स्म्स्स्फ्फ्ल््ल्फलतजज 
जा सकता कि चम्पा एक थी या दो। हम इतिहास नहीं सुना रहे हैं किन्तु धर्म कथा 
सुना रहे हैं । धर्म से भ्रनेक इतिहास निकलते हैं | ञ्रतः धर्म कथा से इतिहास को 
मत तौको | यह धम कथा है | इस में बताये हुए तत्त की तरफ ख्याकू करी | भगवान 
महावीर के समय में ही चम्पा के कोणिक और दविवाहन दो राजा शात््रों में वर्णित हैं अतः 
कोशिक श्रोर दघिवाहन दोनों की चपा एक ही थी अथवा अकग श्रकूग कहा नहीं जा 
सकता | 


जिनदास चम्पा नगरी में रहता था | वह आनन्द श्रावक्र के समान श्रावक्र था। 
उसकी स्त्री का नाम अहंद्यासी था जो श्राविका थी। ये दोनों नाम वास्तविक है या कास्य- 
निक सो नहीं कहा जा सकता । केकिन दोनों ही नाम सार्थक्ष और आनन्द दायक हैं | 
पहके के छोग “ यथा नाम तथा गुण ” होते थे । यही कारण है कि उन के यहा 
सुदशन जैस्ता लड़का उत्पन हुआ था । नैप्तों का फल तैसा होता है यह प्रसिद्ध 
बात है । आप भी यादे सुदनेन जैस्ता पुत्र चाहते हो तो निनदास और भ्रहद्ासी जैसे 
बनो | ऐसा करोगे तो कल्याण है | 


ाः 


राजकोट 
८«“-७--३६ का 
*  ब्याख्यान 
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४ श्री जिन मोहन गारो छे जीवन प्राण हमार। छे । ” 


ल्स्_्् 55उ::::प:- 


शा 


यह भगवान्‌ वाईसवें तीथेकर अरिश्टनेमी की प्रारना है। परमात्मा की प्रार्थना 

एक प्रकार से परमात्मा की भ्ते है | ज्ञानियों ने अनेक अग बताये हैं । उन में प्रार्थना 

भी भक्ति का एक मुख्य अग है | दार्शनिर्को ने अपने त का पोपण करने के लिए 

अनेक रात से प्राथता को है | जेन एकान्दवादी नहीं हैं | जैन दशन प्रत्मेक्त वस्तु का 

अनेक इप्टे से विचार करता हैं | वह वस्तु को एक इसे देखता है और अनेक दृष्टि ते मी । 
>न पे जैन को प्रार्थना कुछ ओऔर ही है 


भ 





श्ररिष्ट नेमि की दया ] श्री जवाहिर- किरणावली [९५७ 





भक्ति के साकार और निराकार के भेद से दी भेद हैं । प्राथना को साकार 
भेद से देखना या निराकार भेद से यह एक प्रश्न है । ज्ञानी कहते हैं दोनों का समन्त्य 
किया जाय । दोनों भेदों को प्रिलाकर प्रार्थवा क्वी जाय | प्राथना पर अझनेक बार बाल 
चुका हू श्राज भी कुछ कहूगा । 


_ हि: 
ज्ञानी जब कहते हैं कि साकार प्रार्थना के लिए तीर्यकर और निराक्रार प्राथना 


क 


के लिए: सिद्ध आदश रूप है | इन दोनों को मिलाकर प्रायना करना चाहिए । प्रार्थना 
कंरते समय यह भावना रखनी चाहिए कि में सब प्रकार से परमात्मा की शरण जाता हू । 
पदि यह भावना न रखी गई, परमात्मा को सर्वेख्व॒ समर्पित्त न किया गया, अपने बल 
शऔर बुद्धि को अपने में ही रख कर प्राथना की गई, उसकी शरर में पूरी तौर क्षे न 
गये, ते वह प्राथना न होगी प्राथना का ढ्ोंग होगा । सच्ची प्राथना तब है जब 
परमात्मा को सर्वेस्थ अर्पण कर दिया जावे | परमात्मा को अपना सर्वश्व केसे समर्पित 
करना चाहिए तथा किस प्रकार सच्ची भक्ति करनी चाहिए यह समभने के लिए हमारे 
सामने भगवान्‌ नेमीनाथ और रामेमती का चरित्र मौजूद है | स्लाकार निराक्ार प्रार्थना 
का छलरूप भी इस चरित्र से ध्यान में श्रा जायमा | 


राजेमती ने भगवान्‌ ने्गानाथ को सिर्फ दष्टि से देखा ही था और बह भी उनको 
पाति रूप से स्त्रीकार करने के लिए | डस समय भगवान दूल्हा वन हुए हाथी पर विराजमान 
थे | भगवान्‌ राजकुमार थे | उनके साथ श्रीक्ृषष्ण, दश दआई और सारी बरात थी | उन 
पर चैंवर छत्र हो रहे थे | राजेमती के समान श्रमिलाषा वाली छ्ली को अपने पाते का एंसे 
लिवास में देखकर कैसे २ विचार हो सकते हैं । वैसे ही विचार रार्ज'मती के भी हुए थे । 
वह यह समझ रही थी कि भगवान्‌ मेरे साथ शादी करने के लिए आा रहे हैं। लोग भी 
ऐसा ही सम कि भगवान्‌ विवाह करने के लिए जा रहे हैं | व्यवहार में सव कोई यह 
खयाऊ कर रहे थे किन्तु निश्चय भें सगवान्‌ कुछ अन्य ही विवाह करने ना रहे थे | उन्हें 
जीवें। की रक्षा करने तथा यादों में करुणा बुद्धि उत्ननन करनी थी | वे केवल मुखसे कहने 
वाले ही न थे किन्तु करके दिखाने वाले थे | उनके सत्र काम किसी दत्तपूर्ण मुद्दे को लिए 
हुए थे | जीवरक्षा के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही वे बारात सजा कर विवाह करने के 
चहाने से आये थे । 


३३००. 


९६ ] श्री जवादिर-किरणावली [ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 
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मुनि पुकार पशु की करुणा करि जानि जगत सुख फीको । 
मव भव नेह तज्यो जावन में उग्र सेन न्प थी को ॥ 


जब भगवान्‌ तोरणद्वार पर आ रदे थे तब उन्हें उत्त समय भारत वर्ष में फैली हुईं 
महानू हिंसा के दशेन दो रदे थे | उस समय यादवी हिंसा और यादवी भत्याचार बहुत बढ़ 
गये थे भ्रपनी सीछ/ लांघ चुके थे । यादवों का अन्याय और श्रत्याचार सारे ससार में कैल 
रहा था । उनके द्वारा हिंसा के घोर काण्ड हुआ करते ये | न केवल विवाह्यादि प्रसगों पर 
किन्तु हर प्रसंग पर पशुओं की घोर हिंसा की जाती थी | उस समय मांश्त मदिरा श्र 
विषय सेवन एक छाधारण बात हो गये थे इस पाप के रोकने के लिए ही भगवान्‌ नेमीनाथ 
ने विवाह का झ्ांग रचा था भर बारात सजाई थी। 


प्रत्येक बात पर एकान्त दष्टि से विचार नहीं करना चाहिए किन्तु श्रनेकान्त दृष्टि 
से सोचना चाहिए | भगवान्‌ तीन ज्ञान के धारी थे वे जानते थे कि मरे पूर्वन इक्कीस 
तीर्थंकर यह फरमा गये हैं कि नेमनी ब्रह्मचारी रहेंगे । यह जानते हुए भी भगवान्‌ नेमीनाथ 
विवाह करने के लिए क्‍यों चले थे | इस विषय पर यादि बारीकी से विचार करोगे तो माल्म 
होगा कि भगवान्‌ ने साकार भगवान्‌ का कैसा रूप रचा था । नेमीनाथ ने साकार भगवान्‌ 
का जैसा चरित्र रचा था वैसा चरित्र मेरी समझ से दूसरे किसी ने नहीं रचा है। उनको 
सानी का उदाहरण मुझे नहीं दिखाई देता है | यदि कोई ऐसा दूसरा उदाहरण बताये तो 
मैं मानने के लिए तय्यार हू किन्तु ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है। जैसा रचना 
त्मक् काम भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमी ने करके दिखाया वैस्ता किसी ने नहीं किया । 


यादव कुल में नेस्ती हिंसा श्रौर पाप फैले हुए थे उनके विषय में भंगवान्‌ यह 
सोचा करते थे कि मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हू, उस कुछ के युवक इस प्रकार के धोर 
कार्य करे, यह मैं कैसे सहन कर सकता हू । भगवान्‌ चुपचाप सारी परिस्थिति देख रहे थे 
और किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे | तीन सौ वर्ष तक वे भ्रवसर की प्रतीक्षा करते 
रहे अन्त में यह निश्चय किया कि इस पाप के लिए दूसरों को दोषी बताने की भ्रपेक्षा इसे 
मिठाने का स््रय ही प्रयत्न करना चाहिए । 


आज कल के लोग दूसरों को दोष देना तो जानते हैं. मगर खुद का कर्त्तव्य 
एः (>य जे | 
ल्‍ाओईं सममते | यादे छोग अपना अपना कत्तंदूग देखने छगे और दूसरों पर दोषारोपण करना 


श्ररिष्टनामि की दया ! - श्री जवाहिर किरणावलो न 


के 
१ 





छोड दें तो ससार को सुधरने में क्या देर छगे । जब में जगक गया था तब टली में पक 
हा _ हे वित हि 

दीवार पर यह लिखा हुआ देखा कि “ आलस्य, मनुष्य के लिए जीवित कबर है | * 
यदि विचार किया जाय तो यह वाक्य कितना अच्छा और ठीक है | आल्त्य ही मनुप्य को 


जीवित कबर में डालता है। आल्त्य के कारण ही मनुष्य अपने कत्तंव्य की और निगाड़ 
नहीं करता और दूसरों पर दोष थोपता है । 


श्८ | श्री जवाहिर किरणावडी.[ जवादिद ह्मारक पुष्प प्रथम 
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इशानेन्द्र और शक्रेन्द्र भी बारात में शामिल हो गये | श्री कृष्ण को मन में फिक्र 
हो गई कि कहीं ये इंद्र लोग विवाह में विन्न न कर दें | बड़ी मुश्किल से बारात सजाई है 
और नेमजी को तय्यार किया है। श्री कृष्ण ने शकेन्द्र से कहा कि श्राप बारात में पघरें हैं 
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सा ता अच्छा बात हैं मगर महापुरुषों का यह नेम होता है कि वे बिना श्रामत्रण के किसी 
जल्से में शरीक नहीं होते | आप बिना आमत्रण के यहां कैसे पघरे हैं | कृष्ण के पूछने 
नी उह्र्य का इन्द्र समक गये | इन्द्र ने कद्दा हम किसी विशेष प्रयोजन से नहीं आये हैं | 
हमे यह विवाह कोतूक मालछुम पड़ा है अ्रतः देखने आये हैं | देखने के लिए आभनन्‍्त्रण की 


जखूरत नद्दी होती | देखने का सब किसी को अधिकार है। 


हेमचन्द भाई और मनसुख भाई दोनों यहां बिना आमन्त्रण के झाये हैं | ये क्यों 
आये हैँ श्रौर किसके मेहमान हैं | ये किसी के मेहमान नहीं है ये हमारे मेहमान हैं । 
केकिन हमारे पाप्त खानपान और पान सुपारी नहीं है जिनसे इनकी मेहमानदारी करें | खान 
पान और पान सुपारी इनके पास बहुत है इसके किए ये बिना आमन्त्रण नहीं आ सकते | 


ये जैसी मेहमानी लेने आये हैं में यथा शक्ति देने-का प्रयत्न करूँगा । भेरे खयाल से 
सदुपदेश घुनने आये हैं । 


इन्द्र सोच रहे हैं कि इक्कीस तीर्थकरों की कद्दी हुई बात ये कैसे लोप रहे हैं-। 
देखें क्या होता है | श्री कृष्ण से कह दिया आप चिन्ता न करें हम किसी प्रकार का 


विन्न ने करो | हम तो चुपचाप कौतुक मात्र देखेगे। आपभी भगवान्‌ के साकार 
चरित्र को देखिये । 


वरात के लाथ भगवान्‌ तारण द्वार पर आ रहे हैं । तोरण द्वार के मार्ग में वाडों 
और पिंजरों में बन्द किये हुए अनेक पशु पक्षी रोके हुए थे कुछ पशु पक्षी मनुष्यों के सहवास 


7 रहने वाह थ और कुछ जगल के निदोष प्राणी थे | उन पशुओं के मन में बहुत 
खलबली मची हुई थी | 


छोग सोचते होंगे कि घबडाने न घबड़ाने में पशुपक्षी क्‍या सममते होंगे । किन्तु 
मीत से सब जीव डरते हैं और उससे बचना चाहते हैं | कोठारी बलबतपछिंह जी ने उदयपुर 
का एक घटना मुझे सुनाई थी। उन्हों ने कहा- उदयपुर के कल्लाइयों के यहा से एक 
|ड़ भाग निकला कसाई लोग उसे कत्क करने लेजा रहे थे | वह किसी तरह अपनी जान 


चाट हि 
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बचाकर भाग गया और पिछोछा नामक ताछाब में कुद गया | तैरता दैरता छस्त पार पहुँच 

गया तथा पहाड़ों भाग गया | वह तीन दिन तक पहडोंमे रहा लेकिन किपार्श हिंसक पशु 

ने उते हाथ न छगाया | तीन दिन बाद वह भेड दरबार को शिकार करते कक्त मिला | 
रो 


- दरबार ने पकड़ कर उसे मे रे यहें पहुँचा दिया | प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करने का 


कु 


करता है | कत्लखाने जाने के वक्त का दृइप प्तत्र जानते ही हैं | 


भगवान्‌ अवाधिज्ञानी थे अत यह जानते थे कि ये पश्ु पक्षी क्‍यों बाध कर 


रखे हुए हैँ | फिर भी पशुओं की पुकार सुन कर सब लोग इस बात को सुन सर्के इस 
आशय से प्तारथी से पूछते हैं-. 


कस्सट्टाए इसे पाणा एए सब्व सुहेसिणो वाडेह्दि पिंजरेहिं च सन्निरुद्धाएं अत्थइ | 


अथे--दे सारथी ! ये सुख चाहने के प्राणी किसके लिए बड़े और पिंजड़ों 
में बद है । 

भगवान्‌ भी वाकक या अश्रनजोन के समान चजत्नि कह रहें हैं। एक साधारण 
आदमी भी इस बात का अदाजा छगा सकता है कि ये प्र'णी विवाह के समय ब'रातियों 
और महमानों के लिए मोरे जाने के किए हीं! बन्द किये हुए है | भगवान्‌ ने साधारण व्यक्ति 
द्वारा किये जाने वाले श्रनुमान से काम न लेकर सारथी से पूछा कि ये जीव क्यों बद किये 
गये है | जैसे हम छोग सुल्लैंपी हैं वैसे ही ये प्राणी भी सुखैपी हैं । इन वेचारों को इन 
की मरजी के खिलाफ बद करके क्यों दुःखी बनाया जा रहा है | 


कप 


नि 


भगवान्‌ के इस कथन में बहुत रहस्य है | छोग छममते हैं कि हमारे सुख के 
लिये ये पशु पक्षी इकट्ठे किये गये हैं मगर भगवान्‌ के कथन का रहस्य है कि तुम लोग 
सुखी नहीं हो । यदि तुम सुखी होते तो ये पशु-पक्षी दु.खी नहीं हो सकते | अमृत के दक्ष 
में श्रमृतमय ही फल छगता है | वह जहरीछा फल नहीं दे सकता | क्षौर सागर के पानी से 
किसी को विप नहीं चढ सकता | जो दवा छामदायक है घह किसी को मार नहीं सकती। 
अरधंंतू जो जैसा होता है उसका फल मी पैसा ही शुभ या अशुभ होता है | यदि तुम खुद 
दु खी हो ठो तुम से दूसरा कोई सुखी नहीं द्वो सकता | श्री तुम सुखी हो तो दमरा 
तुम से दु खी नही हो सकता | जो सुखी है उसमें से सत के लिए सदा सुख द्वी निकलेगा; 


दु।ख कदापि नहीं निकलता | जब तुम्हारे आश्रित प्राणी दु खी है भगवान ने यद्द कहा था 
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कि ये जीव सुख के अभिछाषी है फिर इनको दुःखी का दुःख भी दूर हो जाता है भ्रान 
आप छोगें में दुःख है इसी कारण अन्य लोग भी दुखी हैं | आप लोग अपने में कै दुःख 
दूर करने के लिये भगवान से प्रार्थना करिये। 


भगवान का प्रइन सुन कर सारथी कहने लगा कि आप यह क्‍या पूछ रहे है। 
क्या आपको यह मालुम नहीं है कि ये पशु यहां क्‍यों छाये गये है । 


तुब्झ विवाह कज्ज॑मि भोयावेऊं बहुं जणं । 
सोऊण तस्स वयणं बहुपाणि विणासणं ॥ 


हे भगवान्‌ ! आपके विवाह में बहुत लेगें। को खिलाने के लिए ये प्राणी बन्द 


करके रखे गये हैं । इन प्राणियों को मारकर इन के मास से बहुत छोगों को भोजन 
दिया जायगा | 


यह उत्तर सुन कर भगवान्‌ विचार सागर में डब गये कि अहों ! मेरे विवाह के 
निमित्त ये बेचोरे मुक प्राणी इकट्ठे किए गये है। ये कुछ देर बाद मार डाछे जायेंगे | जब 
इन्हें मार जायगा तब इनका शब्द कैसा करुण होगा । ये कैसे दुःखी होंगे | भगवान नें 
बहुत प्राणियों का विनाश वाला उसका बचन सुनकर सारथी ते कहा__ 


जह मज्जञ कारण एए हम्मन्ति सुबह जीवा । 
नमे एरय तु निस्सेस परलोए भविस्सह ॥ 


दूसरों को उपदेश देने की क्या पद्धाते है यह भगवान्‌ नेमीनाथ के चरित्र 
सममिये | भगवान्‌ तीन ज्ञान के स्वामी थे फिर भी ससार के लोगों को उपदेश देने 
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लिए उन जीबों की हिंसा का कारण अपने आपको माना है | भगवान्‌ यह कह सकते 
कि में माल नहीं खाता हू अत; इन जीवों की हिंता का दोष मुकपर नहीं गण सकता हैं। 
ऐसा न कहकर सरथी के कहने पर उन जाँबों की हिंत्ता का कारण अपने आपको स्वीकार 
कर लिया | आज हर वात में वनियापन दिखाया जाता है। श्रपने आपको निर्दोष प्ताबित 


करन के लए टस्तरों पर दोपारोपण कर ठया जाता है ॥ यह बडी भारी कमजोरी हर | 


बच से 47 


तया भगवान्‌ अरिट्टनेमी के भक्तों का यह लक्षण हो सकता है कि वे प्रपना 


हत दुसाए पर डाक दें । जिनकी हम मोहनगारों कह कर स्तुति कर रहे हैं वे पशु पक्षियों 
5 


अरिप्नेमि की दया । श्री जवाहिर किरणावलो [ १०१ 








की हिंपा अपने [पर लेकर कह रहें है कि यह हिंपा परलोक् में निश्रेयत्‌ साथक्र नहीं हा 
सकती | अफक्तोस है कि आज के बहुत से लोगों को तो पाप क्‍या है इसका भी पता नहीं 
है | जो पाप ही को नही जानता उस्ते पाप का भय कब हो सक्रता है | छोक लाज के भय 
से पाप न करना और दया घर्म से प्रेरित होकर पाप न करने में बडा अ्रन्तर है । यदि 
धर्म बुद्धि से श्रनुप्राणित होकर पाप न क्विया जाय तो ससार सुखी दो जाय । 


(३० अप 


पाप का खरूप स्मकने को श्रापक्री उत्सुकता बढ़ रही द्वीगी॥ मान लीजि 


० -. / 


अ्राप किसी ब्रेल गाड़ी में बैठे है चलते चलते गाडी रुक्त जाय तो आप खयाल करेंगे | 
गाड़ी में कुछ वस्तु अटठक गईं हैं जिससे गाडी रुकी हैं इसी प्रक्रार हमारी व दूसरे क॑ 
जीवन नौका चलते चलते जहा रुक जाय वढ़ा समझ लेना चाहिए कि पाप है। आत्मोन्नाति 


की गाडी जब भी रुक जाय तब समझ जाना चाहिए कि यह पाप हे | 


7 


००; 


क्या वे पशु-पक्षी भगवान्‌ का विवाह रोक रहे थे जिसते कि भगवान्‌ को इतना 
गहरा विचार करना पडा ” नहीं | वे जीव विवाह में बाधक न थे किन्तु भगवान नेतिनाथ 
के हृदय में भगत्रती दया माता निवराप्त कर रही थी, जो उनको मूक्र पश्ुश्नको करुण पुकार 
सुनने में असमर्थ बना रही थी | आप लोगों को अ्रपनी गाडी की रुकावट तो समझ में 
आरा सकती है मगर यह बात समझ में नहीं ञ्राती । भगव्रान्‌ इन बातों को समझते थे । 
उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह शान्तिकारी तथा सुखकारी नहीं हैं | यदि जिवाह शान्तिकारी 
या-सुखक'री होता तो ये मूक पशु पीडा न पाते | जिस काम में दीन हीन गरीब लोक या 
पञ्णु पक्षी मताये जाय बह काम किसी के लिए भी अच्छा या शुभकारी नहीं हो सकता | 


भगवान्‌ कितने परदु.ख भनजनहार थे । दूसरे प्राणियों को रक्षा के लिए भगवान्‌ 
तो अपना विवाह तक रोकने के; लिए ठय्यार हो गय अर श्राज कल के लोग दूमरे के 


दु'ख को रत्तीमर भी परत्राह नहीं करते | दूसरे के लिए. अपनी जरासी मौजमजा छोटने 
को भी तय्यार नह। दे ते | भगवान्‌ कद्दते है कि विवाह सुखमूलक है या दु खमुल्क | यह 


श 


वात बार्डी और ।पेजडों में बद कए हुए उन सक्न प्रासया ख प' | 


छः 


१7 


५५) 


प्‌! पञ्जु-परक्षय 
के हमा' समान जबान होती अर हमारी भाषा में बोल सकते होते तो थे क्‍या य्वाब दे 
इस बात ज्ञा खयाल करिये | दम हमारे ऊपर से विचार कर सक्कते हैं कि आप हम "दी 
स्थिति भें पहुंच जाय तो हम क्या करेंगे | काई जीव दू ख नहीं पहन्द करता। मत्र झुग्व 


2 ५ ल्‍्र नर जज 
चाहते हं। आप लोगों का रहदन सहन पहले की शअ्रपेज्षा बदल कर हिमा पूर्ण होता जा रहा 


2॥॥ 


/ ये 
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है| में नहीं कहता कि आप लोग सब कुछ छोड कर साधु बन जाय | श्रौर बन जाय तो 
मुफे खुशी ही होगी । में साधु बनने के लिए जोर नहीं दे रहा हू | मेरा तो यह कहना है 
कि श्राज आप जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे बेहतर जीवन व्यतीत कर 
सकते हैं | आप इस प्रकार जीवन निवोह् करने का प्रयत्न कीजिये कि जिसमें दूसरों को 
तकलीफ न पहुँचे या कम से कम पहुँचे । 


आप लोग तपस्या करते हैं | खासकर जिया बहुत तपस्पा करती है | मैं पूछना 
चाहता हूँ श्राप पारणा किस दूघ से करते हैं । मोल लिए हुए दूघ से अथवा घर पर 
रखी गाय भैस के दूध से | यदि भगवान्‌ आकर श्राप से जबाब तलब करें तो आप क्या 
उत्तर दे सकते हैं | आप कहेंगे कि यादें हम दूध का उपयोग करने में छम्बा विचार करने 
लगें तो जीवन निबोह कठिन हो जाता है | तो कया आपके पूर्बन इस बात को नहीं पममते 
थे | पहले के लोग जिस का घी दूध खाते थे उसकी रक्षा करते थे । किन्तु आन के 
लेग खाना तो जानते हैं मगर रक्षा करना नहीं जानते | जैछे आज यह कट्द दिया जाता है 
कि हम क्या करें हम तो पैसे देकर दूध मोल छाते हैं, गाये वाले गायों की क्‍या हालत 
करते हैं इस से हमें क्या मतलब । उद्सी प्रकार मगवान्‌ अरिष्टनेमी भी कह सकते थे कि 
बाड़े में बचे हुए पशुओं ते मुमे क्या मतलब | मैने कहा पशुओं को बँधवाया है । मेरी 
भावना भी बँधवाने की न थी। किन्तु भगवान्‌ ने ऐसा नहीं कहा | उस विवाह यज्ञ के पाप 
के बोक को भगवान्‌ ने अपने सिर पर स्वीकार किया | उनके निमित्त से द्वोने वाली हिंसा 
को उन्होंने अपना पाप माना और उसमें अपना श्रेय नही देखा । आप छोग जो मोल का 
दूध पीते हो उसमें होने वाली हिंता को आप अपनी हिंसा मानते हो या नहीं | यह हिंसा 


पक 


किसके निमित्त से हुईं है, जरा विचार कीजिये | 


सुना है कि मेहसाणा और हरियाणा की बडी २ भेंसे बम्बई में दूध के लिए लाई 

॥ घोसी लोग एक भेंध् दो दो से तन तीन सौ रुपये देकर खरीदते है | जब तक वह 
थ देती है और दूध से खर्च श्रादे की पड़त ठीक बैठती है तबतक रखी जाती है, बाद 
साई के हाथ बेच दी जाती है| कसाई खानों में भैत्ते किस बुरी तरह कत्ल कर दीं 

जाती हैं इसका विचार करें तब पता छगे कि मोछ का दूत खाना कितना हराम है| जब 
भेंते दूध देती है तत धोछ्ी लोग उन्हें तबेले भें बाव रखते हैं | बडी तग जगह में बंद 
दवा में बधी रहती है | कस्ताई के यहां जाते वक्त खुली हवा का अनुभव करके मैंसे बडी 


ब्र्ना 


/24£ 
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प्रमन्न होती है| उन्हें क्या पता कि उनकी यह प्रसन्नता कितनी देर तक टिकेगी। जब 
भैंस कसाई खाने में पहुँच जाती हैं तब उन्हें जमीन पर पटक कर यत्र के द्वारा उनके स्तन 
में रहा हुआ दूध बृद २ करके खींच लिया जाताहै | दूध निक्लाल लेनेक्रे बाद उन्हें इमप्रकार 
पीटा जाता है भि्त प्रक्तार पापड का आठा पीटा जाता हैं। पीठते पीटते जत्र सारी चर्त्री 
उनके उपर ञआ जाती हैं तब उन्हें कत्छ ऋर दिया जाता है। उनके कत्ल होने का दृश्य 
यदि आप लोग देख लें तो ज्ञात होगा कि आप के मोल के दूध के पीछे क्‍या क्‍या 
श्रद्याचार होते हैं ।' 


आ्राप जरा विचार करिये कि बे भेसे बम्बई में क्यों लाई गई थी | क्‍या वे मोल 
का दूध खाने वाले के लिए नही लाईं गईं थी ? पैसा देकर दूध खरीद ने से इस पाप से 
बचाव नही हो सकता । कोई जैन धर्म का अनुयायी पैसे का नाम लेकर अपना बचाव 
नहीं कर सकता | न जैनों के लिए यह उत्तर शोभनीय भी है । 


झैंने बादरा ( बम्बई ) आदे स्थानों के कत्ल खानों की रोमाचकारी हकीकतें 


4 


सुनी हैं | घाठकोपर ( बम्बई ) चातुर्मास में मेंने पशु रक्षा पर बहुत उपदेश दिया था जिस 
पर बहा जीवदया सस्था भी खुली है| आपके यहा कैसे चलता हैं सो मुझे पता नहीं है | 


मोल के दूध में अनेक श्रनर्थ भरे है | बाकानेर के एक महेश्वरी आठ ने मुके कहा था 


श ३० 80. 2 ध्ज 


कि मोल का दूध पीने वाले लोगों के लिए पाली हुई गायों को देखने से पता लगता हैं कि 


उनके नीचे बहड़े नहीं होते | वे बच्चे कहों चले जात है| गायों के मालिक बढ्ड़ों को 
जन्मते ही जगल में छोड शाते हैं | वे सोचते है यदि बछड़ा जिन्दा रहेगा तो दूध चूसेगा 
जिस दूध के लिए ऐसे अनथ ओर पाप होते है उसके पीने में तो पाप नहीं ओर जिसमे 


गायों की रक्षा, पालना, पापणा, साल सम्भाल होती है उसके पीने में पाप होता है, ऐसी 
श्रद्धा कैसे बैठ गई, किसने ऐसा धर्म बताया, समझ में नहीं आदा । 


शास्त्र में श्रावकों के घर पशु होने का निक्र हैं | पशुओं के साथ नेन भ्रावक का 
कैसा वर्ताव होना चाहिए, इसज्े लिए शाज्ल में कहा है--भ्रावक व०, बंध, छविच्छेद 
अंतिचार ओर भत्तपानी विच्छेद इन पाच वार्तों से बचकर पशुओं का पालन पोषण 
करें । श्रावक्र क्तिसी जानवर को खस्ती नहीं करता, न कराता है | क्िस्ती जानवर को गांढ 
वेंघन से नहीं वाघता । किसी पर अधिक बोमका नहीं छादता | न किसी को मारता पीटता 
भार न चारा पान देचे में म् या देरी ही करता है | भक्त पार्न का अन्तराय भी नहीं 
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करता । श्रावकों के लिए शात््र में यह विधान है | किन्तु आज के लोग पशु पालन का 
त्याग कर के इतत कट से बच रहे है और साथमें यह भी समझते है क्लि पाप एऐे भी बच 
रहे है । वास्तव में इस्त पाप से नहीं बचा जा सकता | पाप से बचाव तत्र हो सकता है 
जब मोल का दूध दही मावा आदि खाना छोड दिया जाय |, 


भगवान्‌ नेमीनाथ जैसे समर्थ व्यक्ति धम के लिए पशञ्ञु पक्षियों की हिंसा अपने 
सिर लेकर विवाह करना तक छोड देते हैं तो क्या आप दूध दही के लिए मारे जाने वाले 
पशुओं की रक्षा के लिए मोल का दूध दही खाना नहीं छोड सकते । घी दूध खाना ही है 
तो पशु रक्षा करनी ही चाहिए । आज तो घर में गाय रखने तक को जगह नहीं होती । 
मोटर तागे आदि रखने के लिए जगह हो सकती है मगर गाय के लिए जगह 
नहीं हो सकती । 


श्रावक निरारम्मी निष्परित्रही नहीं हो सकता किन्तु महारम्भी मद्दापरेग्रही भी 
नही हो घछता | वह अल्पासस्मी अल्य परित्रही होता है। श्रावत्र अपना जावन इस्त 
प्रकार की चीजों से चलाता है जिनके निमोण में कम से कमर पाप हों | जिन 
चीजों में अधिक पाप होता है उनका उपयोग श्रावक नहीं करता | मोलके घी दूघ में अल्प 
पाप है या रक्षा करके घर की पाली हुईं गायों के घी दूध में | घरकी रखी हुई गायों के धी 
दुघ में अल्प पाप है । 


आया 


भगवान अरिश्नेमी ने यह भी बिवार किया कि जिस वश में में जन्मा हू उस में 
इस प्रकार के पाप हों यह केसे सह्दा जाय | यादे पाप के भार को कम न किया जाय तो 
मेरा श्रालस्प गिना जायगा | मे रे विवाह के निमित्त इन दीन हीन प्राशेयों के गले पर छुरी 
चलाई जायगी | अरही | विवाह कितना दु'खदायी है| सारथी से कहा-इन सब जांबों को 
छोड दो | भगवान्‌ की यह आज्ञा सुनकर सारथी कुछ सकुचाया | पुन भगवान्‌ ने कद्दा-- 
है सारी ! डरते क्‍या हो | में आज्ञा देता हू कि इन जीवों को छोड दो | 

सारथी ने उन जीवों को छोड दिया । छुटकारा पाकर आसमान में उडते हुए 
या अगरू की और भागते हुए उन जीवों को कितना आनंद आया होगा, इसका अनुमान 
आप- भी लगा सकते हो | कोई आदमी जेलखाने में बद हो | जेल से छूटने पर उसे कितना 
आनन्द दोता है। पिंजडों में बन्द किये हुए व जीव ते मौत के मुख से बचे थे। उनके 
आनन्द का क्‍या कहना | किसी मरते हुए व्यक्ति को एक पुरुष तो २“्रदान करने लगे 
है) 
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और दूसरा जाविनदान । वह मरणासन्न व्यक्ति किस दान को पसन्द करेगा ? जविनदान को 
ही वह चाहेगा | हमारे शा्रों में इसीलिए कहा हैं--- 
दाणाण सेई अमयप्पयाण 

सब दानों में अमयदान सर्व श्रेष्ठ है | यह बात शास्त्र कुरान पुरान से ही सिद्ध 
नहींहे मगर स्वानुभव से भी सिद्ध हैं | आपसे भी यदि कोई राजा यह कहे कि में वन देता हू 
और दूसरा कोई कह्टे कि में जीवनदान देता हू तो आप जीवनदान ही पसन्द करोगे । 
कारण कि जीवन न रहा तो धन किस काम का [ जीवन के पीछे घन है | यह बात एक 
दष्टात से तमझाता हू । 


एक राना के चार रानियां थी। भपने अपने पद के अनुप्तार चारों ही राजा को 
प्रिय थी । गाजा ने सोचा कि इन चारों में कौन अधिक बुद्धि मती है इसका निर्णय करना 
चाहिए औ्रौर उसी पर ज्यादा प्रेम भी रखना चाहिए। यद्यपि मुमे चारों रानेया प्रिय है 
तथापि गुण की भ्रवहेलना करना ठीक नहीं है| गुणानुसार कद्र होना ही चाहिए | गुणों 
की तरह ज्ञानियों करा खिंचाव होता है | यह सभाविक बात है श्रत सब से बुद्धि मती कौन 
है इसका निर्याय करना चाहिए | 


परीक्षा करने के लिए -राजा समय की प्रतिक्षा करता रहा | योगानुयोग ते परीक्षा 
का समय निकट आगया | एक दिन एक शूली की सजा पाये हुए अ्रपराधी को शूली पर 
चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था । उस श्रपराधी को स्नाव कराया गया था। उसके 
श्रागे बाजे बजाये जारदें थे | उसके साथ श्रनेक्न लोग कोतवाल पसिपाह्दी आदि थे। मगर 
वह अ्रक्ेला रोता हुआ जा रहा था। यह दृश्य रानियों ने देखा, देखकर दासियों से 
कि इतने पच्छे ड्रेस में बाने गाने के साथ जाता हुआ यह अआदमी रो क्‍यों रहा है। दासियों 
ने कहा कि यह शूली का अभ्रपराधी है। थोड़ी देर में इसक्नी जीवन लीला समाप्त होने व 
है श्रत' मौत के भय से यह रो रहा है । 


आज ऋल फांसी दी णाती है | पहले घूली दी नाती थी | लोहे के एक तीखे द्राल 
पर आदमी को बिठा दिया जाता था | वह घूल प्रस्तक्ष में श्राययार निक्रल माता था | 

रानियों ने पूछा कि क्या क्लोई इन पर दया नहीं कर सकता | दामियों ने कह्ढ। 
कि रान भाज्ञा के पिरूद्ध आचरण करने की किप्ती की हिम्मत नहीं हो सकती दे | सब ने 
सोचा इस बेचारे का कुछ न कुछ भला करना चाहिए | 
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पहिली रानी शाज्ञा के पास गई | जाकर कहा में आप से एक बरदान मागती 
हू वह आज पूरा करना चाहती हू । राजा ने कहा मांगको वरदान और मेरा बोक हल्का 
कर दो | रानी ने एकदिन के लिए उस शूलछीकी सजा पाये हुए व्यक्तिको माग छिया | उसे 
खूब खिलाया पिछाया और एक हजार मोहरें भेंट भें दी | रात को वह सो गया मगर शुली 
की याद से उसे नींद नहीं आ रही थी । इन मेहरों का क्‍या उपयोग है जब कि में खूद 
ही न रहूगा । दूसरे दिन दूसरी रानी ने भी उसे एक दिन अपने यहां रखकर दस हजार 
मोहरें भेंट दी | तीसरी ने एकछाख मोहरें दी, इसप्रकार उस्केपास तीसरेदिन एक लाख ग्यारह 
हजार दीनारें थी किन्तु उत्तका दिल शुक्की की सजा के स्मरण मात्र से बडा दु।खी था | - 
चौथी रानी ने विचार किया कि मुझे भी इस बेचारे के दुःख में कुछ द्विस्प्ता बठाना चाहिए । 


मृत्यु धण्ट बज रहा हो उत्त समय यादि कोई मुझे कितना भी धन दौलत दे तो 
वह मेरे लिए किस काम का हो सकता है यह सोचकर रानी ने उसकी शूली माफ कराने का 
निर्णय किया । राणा की इजाजत लेकर रानी ने उस सजायाफ्ता व्यक्ति को अपने पास 
बुकाया | बुछाकर डसे पूछा कि जैसे अन्य रानियों ने तुमे एक एक दिन रखकर मेहहरें भेंट 
दी हैं वैसे में भी एक दिन रखकर तुझे दस लाख मोहरें दे दू अथवा तेरी यह सजा माफ 
करवा दू | हाथ जोड़कर चोर कहने लगा भगवाति १ मेहरें लेकर में कया करूँ | यादे आप 
मेरी सजा माफ करा दें तो ये एक छा ग्यारह हजार मोहरें भी आपको देने के किए 
तय्यार हूँ | मुझे जॉबिन दान चाहिए | धन नहीं चाहिए । उसकी बातें सुनकर 
रानी ने निश्चय कर लिया कि यह श्रादमी मेहरों की अपेक्षा जीवन को बहुमूल्य 
उममता है 


आज श्राप लोग दमड़ी के-लिए जीवन नष्ट कर रहे हों | एक भव का जीवन 
ही नहीं किन्तु अनेक भर्वों के जीवन को बिगाड रहे हो | आप अपने कार्मों की 
तरफ निगाह करिये | क्‍या ऐसे कार्मो के चिकने ससकारों से पअ्रनेक्त भव नष्ट 
नहीं होते | अत प्रथम अ्रपन्नी भ्रात्मा को अभय दान दीनिये | खहिंता को 
क्रिये । 


९477 


गनी ने चोर से कद्द दिया कि तेरी झ्ूछी माफ है । चोर बड़ा प्रप्तन्न हुआ 
चर का प्रमनता क्री कल्पना कीजिये कि वह कितनी अपार होगी | चोर अपने घर चका 
गैर कल्दु रानिया में श्रापप्त में कंगडा हो गया कि किप्तने चोर का अविक्र उपक्रार 


अरिष्टनेमि की दया ! श्रीजवाहिर किरणावली [१०७७ 


वी ननम नमक, 








किया । एक एक दिन रखकर मेहरें भट देने वाली तीनों रानिया एक तरफ हो गई 'पमोर 
कहने लगीं चौथी रावी ने चोर को कुछ भी दिए बिना यों ही टरका दिए | 
चौथी रानी बोली कि इस प्रकार आपस में वाद विवाद करने से बत का निर्णय नहीं 
श्रायगा अ्रत' किसी तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बना लिया जाय | यह बात सबने रब कार 
करली | राजा को मध्यस्थ बचाकर सब अपना अपना पक्ष उसके सामने रखने लगी । 


पहली रानी ने कहा कि मैने एक दिन के लिए चोर को सजा से बचा कर उत्त 
नावन के बचाने की शुरूआत की है । दूसरी ने कहा मैंने दस हजार मोहरें दी हैं | तैछरो ने 
कहा मैंने एक छाख मोहरें दी हैँ | हम तीनों ने अपनी शक्ति अनुसार देकर इसका कुछ 
उपकार किया है। मगर यह चौथी रानी तो कुछ दिए बगैर कोरी बाते करके साफ विकल गई 
है फिर भी अपने काम को हमारी श्रपेक्षा श्रेष्ठ मानती है । थाप फैसला कीजिये कि क्रिसका 
काम भ्रधिकर उत्तम है । राजा ने सोचा कि यदि में किसी के पक्ष में न्याय दे दूगा तो सेश 
पढ-पात प्मफेगी और इनझे आपत्त में भी कगड़ा हो जायगा। वह चोर जीबित ही दे | 
उते बुलाकर पुछ लिया जाय | राजाने रानियों से कद्ठा कि मेरी अपेक्षा इस ब्रिपय मेँ वह 
चोर भ्रच्छा न्याय दे सकेगा क्योंकि वह मुक्त भोगी है श्रीर उसकी श्रात्मा जानती है कि 
किसने उत्त पर अधिक उपकार किया है। राजा ने चोर को बुल्चा किया और चार्रा रानीर्या 
का पक्ष समर्थन उप्तके सामने रख दिया । हे चोर ! इमानदारी से कहना कि इन चारों 
रानीयों ने तेरे पर जो २ उपकार किये हैं उनमें सब से श्रविक्त उपकार किसक्ञा श्रीर कीनत्ता 
है | झूठ मत बोलना | चोर ने कहद्दा रानन्‌ | उपकरार तो इन तर्निं रानीयों ने भी क्रिया ६ 
जिपे भें जीवन भर नहीं भूला सकता किन्तु चौथी रानी के द्वारा किया गया ठपकार सब पे 
महान्‌ है। इसने मुझे जीवत दान दिया है। इसके उपकार का बदला में प्रनेक्त मर्न्मो में 
भी नहीं चुका सकता । यह ते साक्षात्‌ भगवती है। ढया की अवतार है | ते कह 
तू पक्षपात से ते नहीं कह रहा है * इसने कुछ भी नहीं दिया फ़िर भी इसका मत्र से 
अविक उपकार बता रहा है । चोर ने कहा मद्दाराज में ठीक कह रहा हू । मेरे कथन में 
पक्षपात नहीं है किन्तु नीरी सच्चाई है | इस चौथी रानी ने मुझे कुछ नहीं दिया हैं मगर 
फिर भी सब कुछ दे डाला है | इसने जो दिया है वह मिले विना जो कुछ इन तीनों ने 
दिया है वह कैसे साथक हो सकता था | दूसरी वात इनज्ञी दी हुई मोहरें पास द्वोने पर भौ 
गुझे यह महान्‌ भय सताता रहा कि प्रात;ज्ञाल घूली पर चटुना पड़ेगा और जीवन में हाय 
घेने होगे । इस चहुध मद्ारानी ने मेरा सार। भय मिटा दिया और मुम्ते निरमेय बना दिए। 
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है | सब कुछ आत्मा के पीछे प्रिय छगता है | श्रात्मा शरीर से श्रल्ग हो जाय तो सम्पाति 
किस काम की रहे । 


चोर का निर्येय सुनकर पहली तीनों रानियों का पहले मुँह उतर गया किन्तु 
बे कुलबती थी श्रतः समकगई और इसबात को मान लिया कि जीवनदान सब दानोंमें श्रेष्ट है 
अमुल्य है | राजा ने कहा यादि यह बात ठकि है तो तुम सब में यह चौथी रानी श्रपिक 
बुद्दिमती सिद्ध हुईं और इस नाते यादे इसे में पटरानी बनाऊ अर घरकी नायिका कायम 
कर दूँ तो यद्द मेरी भूछ न होगी | सबने उसे बुद्ध मती और पटरानी खीकार कर किया | 


चौथी रानी ने कहा मेरे पटरानी बनने से यदि किसी को भय हो तो में सबकी 
सेविका बन कर ही रहना चाहती हू । किसी प्रकार का कलह पैदा करके श्रथवा आप 
क्गा को दुःख देकर में पटरानी होना पप्तन्द नहीं करती । तीनों ने कहा हमें 
तुझारी तरफ न तो भय है और न दु'ख | आपकी अभ्रक्‍्ल के सामने हम तुच्छ है। 
श्याप पटरानी होने लायक है । 


मतलब यह है कि अभयदान सब दानो में श्रेष्ठ दान है भ्रभप दान कब दिया 
जाता है इस पर विचार करिये । आप पाच रुपये में बकरा खरीद कर उसे 
अभयदान दो अथवा किसी श्रन्य जीव का मरण से बचा कर उसे श्रभयदान दो, यह ठीक 
है । किन्तु पहले श्राप अपने खुद के लिए विचार करिये कि ञआ्राप खय श्रमय श्रयवा 
निर्भय हैं या नहीं | भगवान्‌ नेमिनाथ के समान आपने अपनी श्रात्मा को निर्भय बनाया 
है या नहीं । भगवान्‌ उन मूक्त पशुओं को बाड़े से छुड़ाकर शादी कर सकते ये | किन्तु 
उन्होंने ऐसा न करके 'तोरण से रथ फेर लिया' तो सदा के किए फिरा ही लिया । 
अपनी श्ात्मा को अ्रमयदान देने के लिए भगवान्‌ का यह दूसरा कदम था| पहला कदम 
नीत्ों को छुडाना था | नत्र कि वित्राह दुःख का मूऊ है विवाह करके आत्म को भय में 


डालना भगवान्‌ ने उचित नहीं समझा | मुकुट के सित्रा सब पमूषण सारथी को दे दिया 
और स्वय वापस लौट गये | कहावत है--- 


वणिकतुष्ट देत हस्तताली । मु 


बनीये प्रसन्न हो जाय तो एक दो और जमादें मगर कुछ देने में बहुत सकाच 
होता है | भगवान्‌ बनिये नहीं थे जो ऐसा करते | उन्होंने मुकुट के सिवा सब कुध सारथी 
को दे डाछ। | श्रीक्षष्श के भण्डार के आमूषण कितने बहु मूल्य होगें जरा खयाल करियेगा-। 


अरिपएतोसे की दया श्री जवर्गड्धर किरणावली [ १०९ 





राजेमती इनके साथ वित्राह बरने भी इच्छा रखती यी । श्रत उनके लोट जाने 
से उसकी कया दशा हुई होगी । ठछने सोचा कि भगवान मुझे पमर्य 
का मार्ग दिखाने श्राये थे | वे मेरे मोहनगारों है | ञझ्राप छोग केवल गाता गाकर 
मोहनगारों कहते हैं मगर राजेमती ने सच्चा मोहनगारा बनाया था | कोरे गीत गाने प्त कुछ 
नहीं होता | गीत ढो तरह से गाये नाते हैं । विवाह आदि प्रसंग पर वर की माता थी 
गीत गाती है और पडोसी छ्लिया भी इन दोनों गीत गाने वालियों में कोई अ्रन्तर है या 
नहीं ? पड़ोसी ज्लिया गीत गाकर छेती हैं| माता गीत गाकर देती है। यादे मा भी 
गीत गाकर लेने लगे तों वह माता न रहेगी पड़ौसिन बन जायगी। उस्तका माता के 
अधिकार न रहेगा | आप भी परमात्मा के गीत गाये तो श्रघधिकारी बनकर गाइये | लेने कई 
भावना मत रंखिये । प्रन्यथा अ्रविकार चला जायगा | 


बिचार करने से माह्म हेता है कि मगवान्‌ नेमीनाथ से रानेमती एक्क कदम 
आगे थी । नेमीनाथ तोरण से वापस लौट गये थे | अ्रत. राजेमती चाहती तो उनके हजार 
अ्वगुण निकाल सक्ृती थी | वह कह सकती थी कि वरराजा बन कर आये ओर घपापस 
कोट गये | मुझ से पूछा तक नहीं | यदि विवाह न करना था तो बींद वन कर पाये ही 
क्यों थे | दीक्षा द्वी केनी थी तो यह ढोंग क्‍यों रचा | में उनकी अ्रधाक्ञिनी बन चुकी थी 
तो दीक्षा के लिए मेरी सम्मति लेती आवश्यक थी श्रादि | 


थ्राण के आलेचक विद्वान कह सकते है कि नेमीनाथ ती4कर थे फिरसी टनक 
काम कैसे हैं कि तोरण पर श्राकर वापध्त छीट गये। एक छ्ली क्ना जीवन बर्बाद कर दिय! ! 
विद्वानों की प्रालोचना पर विचार करने के पहले रानेमती मभया बाहती £ैं | एक 


न्‍ 
हा 


सखी ने कहा श्रच्छा हुआ जो नेमनी चले गये | वास्तव में डनकी. शोर दुह्मारी 
जोड़ी भी ठीक न थी | वे काले है तुम गोरी हो । मुझे यह सम्बन्ध पड़े में ही नापयस्द था | 
मगर भें कछ बोल नहीं सकती थी | वे जैसे ऊपर से काले हँवेसे द्य सेभनी कले ह | 
बीद बन बर आना, छतन्न चेवर घारग करना किर भी गपस लैट जना यह हृदय का 
कितना दालापन है | घच्छा हुष्स जि ज्वाह करने के पृत्र है चले गये | नाक बढ़ी ने। 
| चारात में सम वन वर झआाय थे अपना क्‍या नुम्सान हुआ । 


ख्द्भ | न 2बमम हज हा & हा 
खुभी मनायों । तुम दो कह दृसत इसस नी अविकझ येफप वा 


शरिष्ठ सेसि की दया | श्री जवाहिर कि णावली [ १११ 
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[अन्त 


' दूसरी सर्खा ने कहा--यह म्ूखों हैं जो भगवान्‌ की निन्‍्दा करती है। निन्‍्दा 
करने पे क्‍या प्रयोजन तिद्ध होता हैं | लेकिन में तुम से यह पूछना चाहती हू कि थोड़ी 
देर पहले तुम्हारा क्या विचार था | राजेमती ने उत्तर दिया कि भगवान्‌ की पत्नी बनने का 
सखी ने कहा--तब इतनी सरी देर में वैराग्य ऋष्दों से आ गया | क्षणिक अआवेश में आकर 
वैराग्य की बातें करती हो किन्तु भविष्य का भी जरा खयाल करो | श्रभी तो बाजी हाथ में 


ः 
बे 


हैं। अभी तुम्हें विवाह का दाग भी नहीं लगा है। माता पिता से कहने पर दूछरे वर के 


(7 


साथ इसी मुहूर्त में विवाह करा देंगे | आप नेस्ती कुलवन्ती के लिए वर की क्या कमी है | 


राजेमती ने उत्तर दिया कि यह बात ठीक है कि मैं भगवान्‌ की पत्नी बनना 
चाइती थी । जो छच्ची बात थी तुक से कही थी | में झूठ ब्रोलना अच्छा नहीं समझती । 
सत्य से विष भी अमृत हो जाता है और झूठ से अमृत भी विष | में ढिल से उनकी पत्ना 
बन चुकी हू गे। ऊपर से विवाह सस्कार नहीं हुआ है। में समीप से सायुज्य में पहुँच चुकी हू। 
अत. श्रब उतका काम उनका धर्म श्लौर उनका सागे मेरा काम्त, मेरा धर्म घर मेरा 
मांगे होगा । जिस प्रक्रार लवण की पुतली समुद्र मे स्नान करने जाती हैं श्रीर उसी में 
समाजाती है उसी प्रक्तार में भी भगवान्‌ में समा चुकी हूँ | पहले में पति शब्द का अरे 
कुछ श्र सममती थी किन्तु अ्रत्॒ जान गई हूँ कि 'पुनातीतियतिः ' अर्थात जो पवित्र 
बनाये वह पति है । भगवान्‌ ने मुझे पावन बना दिया है | विवाह करने पर एक को 
सम्मान देना पहता है और श्रन्पों की डपेक्षा करनी पडती है । ऐसा न होतो वह विवाह 
ही नहीं है | मे भी भगवान्‌ को सन्मान देती हूँ जिन्होंने जगतु की सत्र स्वियों को माता 
ओर बहिन बना लिया हैं | मेरी भगवान्‌ से जो ल्गन लगी है बह लगी ही रहेगी | बह 
लगन अ्रय नहं। दृट सक्कपों | चाहे ऐरें मत पिता मुम्ते पहाड़ से गिराद, विष्रन कराएं 
प्यधवा प्रन्‍्य कुछ बार बिन्‍तु सगवान वा सच जा लगन लगी हु वह नहा 
व्दल सकती । 


वीक 


4२55 के के पल *“ह न 
विपह् घाप छोगो दा भी हुआ है | मिम्फे 
साथ ऐसी हश्न लगी है या नहीं । 


थे हु 
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सें लेना चाहिए | तभी आप भगवान्‌ के श्रावक्ष कहछा सकते है । ऐसा हो 
तभी आनन्द है । 


राजेमती दीक्षा लेकर भगवान्‌ ते ५४ दिन पहले मुक्तिपुरी में पहुँवी हैं । 
कवि कहते है कि राजेमती की मुक्ति सुन्दरी से प्रतिस्पर्षा थी । राजेमती कही 
है अ्रयि मुक्ति सुन्दरी | तू मेरे पति को अपने पास पहले बुछाना चाहती थी 
मगर यहां भी में पहले आ पहुँची हूँ । अब देखती हैँ कि मेरें पाते यहा से मुमे 
छोड़ कर कैसे जाते हैं । 


सच्चा विवाह करने वाले भगवान्‌ अरिप्टनेमी और राजेमती अन्त तक हंदय में 
बने रहें तो कल्याण है । 


राजकोट 
१२५-०-७--३६ का 
व्याख्यान 
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के ७ हक 
४ जीवरे तू पाय जिनश्दर चनन्‍्द' $४ ०००७०००००० ० ००००)! 

यह भगवान तेइसर्वे तीर्थकर श्रीपार्थनाथ की प्रायना है । उस प्राथना में न 
बताई गई है कि आत्मा अपना निम स्वरूप किस प्रकार भूछ गया है और पुन उसे 
केसे जान सकता हैं | इस पर यह प्रइन डठ्ता है, जब्र कि ब्लात्मा चिदानन्द स्वरूप है 
तब अपने रूप को क्यों भूल गया । पुन खबप का भान किम प्रकार हो सकता है । 
यह प्रश्न बडा कठिन जान पता है किन्तु हृदय के कपाट खोलकर विचार बर्ने से 
सरल बन जाता है | 


आत्मा शमत में 
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दध्यात्स 5-3 गेग 
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प्रकन मे फद्ा गया है +- 
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मतलब यह है कि श्रात्मा ने अपने श्रम से ह्वी जगतु परेंदा कर रखा है । जिम 
तरह रही में सांप की वलपना हुईं उद्ची प्रकार मे दुबठा हु, में ढूगडा लुला हू, आदि 
अनेक कल्पनाए की जाती है । विचार करने पर माह्यम होगा कि श्रात्मा न दुब॒ला है श्रीर 
न लगडा छला | दुबला और लगडा लला शरीर है मगर श्रगवश गणरीर के धर्म आत्मा में 
मानकर मनुष्य भयभीत या दु'खी द्वोता हैं। आत्मा और शरीर के गुण स्वभाव मित्र भिन्न 
हैं । अज्ञानवश जीव दोनों को एक मानता है और श्रनेक प्रकार का जाल रचता है। इस 
भ्रम को मिटाने के लिए तथा काल्पनिक जगत्‌ बनाने से बचने के “लिए प्रार्थना में कहा 
गया है जीवरे तू पाश्वे जिनेश्वर बंद! | भगवद्‌ भक्ति से सब प्रकार के श्रम मिट जाते 
हैं श्रम मिटन पर दु ख कभी नही हो सकता । 


इसी बात को जैन छिद्धभान्त के अनुसार देखें कि आया यह ससार भश्रम-कल्पना 
से ही बना हुआ है अथवा वास्तविक है | शास्त्र कहते हैं व्यवद्दार दृष्टि से जगत्‌ वास्तविक 
है और निश्चय दृष्टि से काल्पनिक । इस विषय का विशेष खुलासा उत्तराध्यपन सूत्र के वीसवें 
अध्ययन में किया गया है । 


महानिग्रेथ अध्ययन में नाथ अनाथ की व्याख्या की गई है और बताया गया है 
कि जीव अ्रमवश अपने को अ्रनाथ मानता हैं और अपमिमान से नाथ समझता है। वास्तव 
में वह न नाथ है ओर न अनाथ है | नाथ अनाथ का सच्चा सरुप बताकर राजा श्रेणिक का 
श्रम मिठाया गया हैं | इसी बात को समक कर किसी बात का त्याग" न करने पर भी 
केवल सच्ची समझ पैदा हो जाने के कारण राजा श्रेणिक ने तीर्थकर गौत्र बाघ लिया था | 
महानिग्नन्थ शरीर श्रेणिक का सवाद ध्यान पूर्वक खुतने से उसका रहस्य ध्यान में आयगा | 
में अनाथी मुनि के चरण रज के सम.न भी नही ह और आप भी श्रेणिक राजा के समान 
नहीं हैं | फिर भी उन मुनि की बात्चाठ कहने के लिए पुके जैसे अपने आत्मा को तय्यार 
करना होगा वैसे आपको भी कुछ तख्यारी करनी होगी। जैसे उस चोर ने मुर्दे का पार्ट पूरा 
अदा किया था वैसे,आपको भी श्रेणिक का पार्ट अदा करना चाहिए | ऐसा करने पर ही 
इस कथा का रहस्य समम में श्रायगा | 


राजा श्रेणिक के परिचय के लिए इस कथा में कहा गया है--- 


पश्ूयरयणो राया सेशिओ मगहाहिवो ! 
विहारजत्त निज्ञाओ संडिकान्छसिचेश्ये ॥ २ ॥ 


आत्म- विश्वम | श्रीजवाहिर किरणावली | ११७ 
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पहले पात्र का परिचय कराना आवश्यक होता है। श्रेणिक इस कथा में प्रत्रान 
पात्र है | वह श्रनेक रतनें। का स्वामी था। श्रेणिक साधारण राजा नहीं था किन्तु मगध 
देश का श्रघिपति था । 


३ 5 का 


शात््र में श्रोणेक को बिम्बिसार भी कहा गया है । श्रोशिक की बुद्धिमत्ता के लिये 
कथा प्रापैद्ध है । श्राशिक के पिता प्रसन्नचन्द्र के सी पुत्र थे | पिता यह जानना चाहता था 
कि उसके पुत्रों में सबसे श्रधिक्र बुद्धिमान कौन है। परिक्षा करने के लिये प्रसन्नचन्द्र ने एक 
दिन कृत्रिम श्राग लगा दी और श्रपने पुत्रे| से कहा कि श्राग लगी है श्रतः मेहलों मे से 
जो सार भूत चीजें हों उन्हें बाहर निकाल डाको | पिता की श्राज्ञा पाते ही सब छडके 
अपनी २ रुचि के अनुसार नि णो वस्तु श्रच्छी कगी वह निकालने लगा श्रोशिक ने घर 
में से दुन्दभी निकाली | दुन्दभी को निकालते देख कर उसके सब भाई हसने छगे और 
कहने लगे कि यह कैसा शआआदमी है जो ऐसे अवसर पर ऐसी वस्तु बाहर निकाल रहा है । 
नगाद के सिवा इसे कोई भ्रच्छी वस्तु घर में नहीं दिखाई दी जो इसे निकालना पसन्द 
किया है | यह अब नगारा वजाया करेगा | मात्म होता है, यह ढोली है| खजाने मे 
रत्नादे न निकाल कर यह दुन्दुभी निकाली है । 


ऊपर की नजर से श्रेण्षक का यह काम बड़ा हल्का मालम पडता था मगर उमके 
मम को कौन जाने । राजा प्रशन्न चन्द्र इसका ममें समकते थे | समभते शोर जानते हुए 
भी उस समय प्रस्नन्न चन्द्र ने श्रेणिक्र की प्रश़्ता करना उचित नहीं समझा | क'रगा निन्यान्त्र 
भाई एक तरफ थे श्रौर श्रकेछा श्रेणिक एक तरफ । क्लेश हो जाने की मम्मावना थी। 
प्रत्ष्ष चन्द्र ने पुत्रों से पूछा कि क्‍या बात है | सबने कहा कि हमने अ्रमुक मुक चीज 
निकाली है पर पितानी हम सब बड़े हैरान हैं कि भाप के दुड्दी मान पुत्र श्रेणिक ने नगारा 
निकाला है | इम्से बढ़कर काई बहुमूल्य वस्तु आपके खमाने में इसे नहीं मिली | वाय की 
क्‍या कमी है | दस पाच रुपयों में द।य्य मिल छकता है | यह निरा मृस्व मालम पडता है | 
प्रसन्न चद्र ने श्रेणिक्त की और नजर कर के कहट्दा कि ये लोग दुम्दारे लिए क्‍या कह रे है 
झुनते हो । भ्रेगिक ने उत्तर दिया क्लि पिता जी ' राजाह्नों को स्तनों की क्या कर्मी है | यह 
नगारे राग्प चिट्टू है | यदि यह जक्ल जाप तो राज्य चिट्र जऊ माता है और यदि पह इच 
भाय तो छव कुछ बच गया ममझना चाटिए [ गब्यचिद्द के रह जाने में अनेझ रन देट 
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किए जामणाने है 


ल्लज्ज 


श्१६ ? श्री जवाहिर फिरणावली.. [ जवादिर स्मारक पुप्प प्रथम 
मतलब यह है कि आत्मा ने श्रपन श्रग ते द्वी जगत पेद्रा कर रखा है | जिश्त 
तरह रह्सी में सांप की बल्पना हुईं उच्ती प्रकार मे दुबछा हू, में छगडा लुला हर, श्रादि 
अनेक कल्पनाए को जाती हैं | विचार करने पर माढ्म होगा कि श्रात्मा न दुबला है श्रीर 
न छूगडा छला | दुबला और लगडा लूला शरीर है मगर श्रमबश गणरीर के धर्म श्ात्ता में 
मानकर मनुष्य भयभीत या दु'खी होता हैं। आत्मा और शरीर के गुण स्वभाव भिन्न मिन्न 
हैं । श्रज्ञाननश जीव दोनों को एक मानता है और अनेक प्रकार का जाल रचना है । इस 
भ्रम को मिटाने के लिए तथा काल्पनिक जगत्‌ बनाने से बचने के “लिए, प्रार्थना में कहा 
गया है जीवरे तू पाशे जिनेश्वर बंद! | भगवद्‌ भक्ति से सब प्रकार के भ्रम मिट जाते 
हैं श्रम मिटने पर दु ख कभी नहीं हो सकता । 


इसी बात को जैन ऐछिद्वान्त के अनुसार देखें कि आया यह ससार श्रम-कल्पना 
से ही बना हुआ है अथवा वास्तविक है | शास्त्र कहते हैं व्यवहार दृष्टि लें जगत्‌ वास्तविक 
है और निश्चय दृष्टि से काल्पनिक | इस विषय का विशेष खुलासा उत्तराध्यपन सूत्र के बीसवें 
अध्ययन में किया गया है । 


ह महानिम्रेय अध्ययन में नाथ अनाथ की व्याख्या की गई है और बताया गया है 
कि जीव श्रमवश अपने को अनाथ मानता हैं और अभिमान से नाथ समझता है। वास्तव 
में वह न नाथ है ओर न अनाय है | नाथ अनाथ का सच्चा स्वरुप बताकर राजा श्रेणिक का - 
भ्रस मिठाया गया है | इसी बात को समझ कर किसी बात का त्याग न करने पर भी 
केबल सच्ची समक पैदा दो जाने के कारण राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर गौत्र बाध छिया था। 
महानिम्नन्थ और श्रेणिक का सदाद ध्यान पूर्वक सुनने से उसका रहस्य ध्यान में आयगा | 
मैं अनाथी मुनि के चरण 'रम के समःन सी नहीं हू और आप भी श्रेणिक राणा के समान 
नहीं है | फिर भी उन मुनि की बातचीत कहने के लिए मुफे जैसे अपने आत्मा को तय्यार 
करना होगा बैरे आपको भी कुछ तस्यारी करनी होगी। जैसे उस चोर ने मुर्दे का पार्ट पूरा 
अदा किया था वैस्ते,आपको भी श्रेणिक का पार्ट अदा करना चाहिए | ऐसा करने पर ही 
इस कथा का रहस्य समझ में आयगा | 


राजा श्रेणिक के परिचय के लिए इप्त कथा मे कहा गया है--- 


पश्ूयरयणशों राया सेशिओ मगहाहिवो | 
विहारजत्त निञज्ञाओ संडिकरुब्छिसिचेश्ये || २ ॥ 


कल का मी 
हल 
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पहले पात्र का परिचय कराना आवश्यक होता है। श्रेणिक इस कथा में प्रतरान 
पात्र है | वह अनेक रत्नें। का स्वामी था। श्रेणिक साधारण राजा नहीं था किन्तु मगध 
देश का श्रधिपति था । 


शात्न में श्रेशेक को बिम्बिसार भी कद्दा गया है। ओ्रेशिक की बुद्धिमत्ता के लिये 
कथा प्रापैद्ध है | श्राशिक के पिता प्रसनचन्द्र के सौ पुत्र थे | पिता यह जानना चाहता था 
कि उसके पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। परिक्षा करने के लिये प्रसन्नचन्द्र ने एक 
दिन कृत्रिम आग लगा दी और अपने पुत्रों से कह्या कि आग छगी है श्रतः मेहलों में से 
जो सार भूत चीजें हों उन्हे बाहर निकाल डाको | पिता की श्राज्ञा पाते ही सब छडके 
अपनी २ रुचि के अनुसार जिस नो वस्तु अ्रच्छी छगी वह निकार्ढूने लगा श्रोशिक ने घर 
में से दुन्दभी निकाली | दुन्दभी को निकालंत देख कर उसके सब भाई हसने छंगे और 
कहने लगे कि यह कैसा आदमी है नो ऐसे अवसर पर ऐसी वस्तु बाहर निकाल रहा है । - 
नगारा के सिवा इसे कोई श्रच्छी वस्तु घर में नहीं दिखाई दी जो इसे निकालना पसन्द 
किया है । यह भ्रव नगारा बजाया करेगा । मातम होता है, यह ढोली है। खजाने से 
रनादे न निकाल कर यह दुन्दुभी निकाली है । 


ऊपर की नजर से श्रेख्िक का यह काम बडा हल्का माछम पड़ता था मगर इसके 
मर्म को कौन जाने । राजा प्रशन्न चन्द्र इसका मर्म समझते थे | समकते और जानते हुए 
भी उस प्तमय प्रसन्न चन्द्र ने श्रेणिक की प्रज्ञसा करना उचित नहीं समझा | करण निन्‍्यान्‍्वे 
भाई एक तरफ थे और अ्रकेका श्रेशिक एक तरफ । क्लेश हो जाने की सम्भावना थी। 
प्रसन्न चन्द्र ने पुत्रों से पूछा कि क्या बात है | सबने कहा कि हमने श्रमुक भ्रमुक चीन 
निकाली है पर पिताजी हम सब बड़े हैरान हैं कि भाप के बुद्धी मान पुत्र श्रेणिक ने नगारा 
निकाका है । इससे बढ़कर कोई बहुमूल्य वस्तु आपके खजाने में इसे नहीं मिली | वाद्य की 
क्या कमी है। दस पांच रुपयों में वाद्य मिछ सकता है | यह निरा मूख मालूम पडता है | 
प्रसन्न चद्र ने श्रेणिकत की और नजर कर के कहा कि ये लोग तुम्हारे लिए क्‍या कह रहे हैं 
सुनते हो । श्रेणिक ने उत्तर दिया कि पिता जी ! राजाओं को रत्नों की क्या कमी है | यह 
नगारे राज्य चिह्न है | यदि यह जक जाय तो राज्य चिह्न जल माता है और यदि यह बच 
भाय तो सब कुछ ब्रच गया समझना चाहिए | राज्यचिह्न के रह जाने से अनेक रत्न वैदा 
किए जासकते है 
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अ्ाज कल भी नगारे की बहुत रक्षा की जाती है | नगार पर होशियार 
जाते हैं। यदि किसी राजा का नगाडा चला जाय तो उसकी द्वार मनी जाती है 
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ध्ष 
| उइप्क् 


लः | 
रानचिह चला जाता हैं | 


श्रेणिक ने कहा कि राज्य चिह समक कर इस की रक्षा करना भेने सब में 
जरूरी समम्ा है| श्रेणिक के भाई कहने लगे यह मूखता है । युद्ध के समय याद नगरा 
बजाया जाय तो हमारी समझ में त्रा सकता है कि मौके पर राज्य चिन्ह बचा लिया किन्तु 
शान्ति काल में आग में जलती वस्तुओ्नों की रक्षा के वक्त नगाड़ा निक्रालना कोई बुद्धिमत्तापुण 


काम नहीं है । 


न्चन्द्र श्र श्् 


प्रसन्न चन्द्र श्रेिणिक पर बहुत प्रसतन हुए किन्तु प्रसन्नती बाहर न दिखाई | 
प्रेशिक को आख के इशारे से समका दिया कि इस समय तू यहा पे चला जा | श्रेणिक / 
चला गया | बाहर रह कर उसने बहुत रत्न प्राप्त किये । प्रसन्नचन्द्र ने अन्त में रस्तकी 
बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसी को राज्यभार सौपा । श्रेणिक भेरी ( दुन्दुमी-रुक वाद्य विशेष ) 
निकाल कर लाया था | भेरी शब्द का मागव्री में भम्ब्रा या बिम्ब होज'ता है । श्रेणिक्त 
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बिम्ब को ही सार साना था अत; उसका नाभ विम्बिसार भी है | घर से निकाल दिये जाने 


पर बह बहुत रत्न छाया था श्रत३ बहुत रत्नों का स्वामी कह्दा गया | 


अब श्रेणिक शब्द का अथ्थ देखलें | कहते हैँ वह घर से निक्का 


४5 अल 


भी राजकुमार ही रहा । ऊँचे ओहदे पर ही रहा, नीचे नहीं गिरा | विपत्ति में पड ज' 
भी वह सम्पन्न ही रहा-श्रेष्ठ ही रहा अत' श्रेशिक कहलाया | 


श्रेशिक ससार की सब सम्पदाओं पे युक्त था मगर उप्तक्षे पास ज्ञानसम्पदा नहीं 
थी। आप लोगों को अन्य सब सम्पदाए प्रदान करने वाले और ज्ञानसपदा प्रदान करने वाले 
५ च्े मे पी कप े 
में बडा कोन माल्मम होता है | एक भादमी आपको बल देता है, घन देता है, सब कुछ 
देता हैं श्रौर दूसरा आपको श्रात्मा की पहिचान कराता है | इन दोनों में आपको कोन बड़ा 
लगता है । जो आत्मा की पहिचान कराते है और यह श्रद्धा पैदा कर देता है कि आत्मा 
आर शरीर, तलवार और म्पान अलग अलग है, वे महात्मा जगत्‌ में बहुत छोडे है | 

ही दा देने बार में ये महात्मा क्रम डपक्तारक नहीं है | बहुत अधिक उपकारक्ष हैं | 


३ 
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यूदि आप छोगों को आत्मा और शरीर का तलवार और म्यान- के समान पृथक 
पृथक्‌ भान हो जाय तो क्‍या चाहिए | इस बात पर इढ श्रद्धान हो जवे तो बेडा पार हैं । 
किन्तु दु ख है कि व्यवहार के समय ऐसा विश्वस कायम नहीं रहता, यदि कभी किसी 
वीरयोद्भा के पास तलवार हो श्रौर उस समय यदि शत्रु उसके सामने आजाय तो वह वीर 
तलवार को समालेगा या म्यान को | यदि उसने उस समय तलवार न सम,छ कर म्पान 
समभाला तो क्‍या वह वीर कहलायेगा और शत्रु से अपनी रक्षा कर सकेगा | इसी प्रकार आप 
कोर्गों पर भी मान' लो कोई आपतू आ जाय तो उस समय आप म्यान के समान शरीर का 
बचाव करोगे अथवा तच्वार के रामान आत्मा का। शरीर को तो प्भालछा जाय पर उसमे 
निवास कर ने वाले आत्मदेब को न सभाछा जाय यह कितनी मूर्खता की बात होगी | 
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कामदेव श्रावक्र की परीक्षा करने के लिए एक देव पिशाच का रूप घारण कर 
हाथ में तलवार लेकर आया और कहने लगा कि तू तेरा धर्म छोड दे नहीं तो-में तेरे शरीर 
के टुकड़े २ कर डाछगा | यह सुन कर काम देब किचित्‌ भी, भयभीत न हुआ | शा 
कहते हैँ कि पिशाच के शब्द सुन कर कामदेव श्रावक का एक रोम भी नहीं डिगा | उस्ते 
जरा भी भय या त्रास न हुआ । जरा विचार कौजिये कि कामढेव को भय क्यों नहीं हुआ । 
क्या उसके पास सम्पत्ति नही थी जिप्तका उसे मोह न था । शास्त्र कहता है उसके पाप्त 
अठ रह करोड सोनैया और साठ हजार गायें थी | वह श्रीमन्‍्त और ठाट वाट बाला था | 
पिशाच के शब्द सुनकर कामदेव हँसता हुआ विचार कर रहा था कि हे भगबन्‌ | यदि मे 
ने धर्म और आत्मा को न जाना होता तथा तेरी शरण न' पकडी होती तो आज मेरी क्‍या 
दशा होती । इस कठोर परीक्षा में में टिक सकता या नहीं | परीक्षा उप्ती की होती है जो 
पाठशाला पढ़ने जाता है । नो पाठ्याला नहीं जाता उप्तकी कौन परीक्षा करे | कामदेव 
भगवान्‌ का भक्त और श्रावक्र था अत उसकी परीक्षा हुई है । उसने भगवान्‌ महात्रीर का 
घमं अगीकार क्रिया हुआ था श्रत परीक्षा हुईं । उसने ऐसा न सोचा कि महावीर का 
धमम स्वीकार करने से मुक पर आफत आई है श्रत; हे महावीर मेरी रक्षा करो-ब्रचाओ | 


आज तो भ्रम से उत्पन्न डाकैन भूतों का भी भय होता है लेकिन कामदेव 
सामने खडे हुए भूत को देखकर भी नहीं डरा | पिशाच बडा भयानक रूप वारणा किये 
हुए था। हाथ में तलवार लिए हुए धा। ठुकड़े करने की बात कह रहा था फिर भी 
कामदेव का एक रोम भी विचलित न हुआ, यह कितने श्ञाश्चर्य की बात है | कदाचित 
आप लोग यों दलील दें कि हम गृहम्थ है अतः इतने मजवृत नहीं रह मकऊते | कथा 


१२० ] श्रीजवाहिर किरणावली. [ जचाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 








कार्मदेव ग़हस्थ नहीं ये | वे नहीं डरते थे तो आप क्यों डरते हो। यह कहो कि हमें 
अ्रभी आत्मा श्रौर शरीर के तलवार-म्यान के समान प्रथक्‌ २ होने में पूरा विश्वास नहीं है । 
कुछ संदेह है । 


यह पिशाच मेरें शरीर के टुकड़े करना चाहता है किन्तु अनन्त इन्द्र भी मेरे 
टुकडे नहीं कर सकते | में जानता हू और मानता हू कि टुकड़े शरीर के हो सकते हैं 
श्रात्मा के नहीं | शरीर के टुकड़े होने से श्रात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता । शरीर तो पहले 
से ही ठुकड़ो से जुडा हुआ है । 


में तब सन्‍त और सतियों से यह बात कहना चाहता हू कि यादें हमारे श्रावर्को 
में भूत पिशाच आदि का भय रहा तो यह हमारी कम जोरी होगी ॥ विद्यार्थी के परीक्षा में 
फैल होने पर जैसे अ्रध्यापक को शर्मिन्दा होना पडता है वैसे ही श्रावक्र आविकाओं में भय 
होने पर साधुओं को शर्मिन्दा होना चाहिए | भगवान्‌ महावीर का धम प्राप्त करने के बाद 
भय खाने की बात द्वी नहीं रहती । 


कामदेव ने हँसते हुए कहा--ले शरीर के टुकड़े कर डाल | कामदेव मन में 
विचार करता है कि इस पिशाच ने धर्म नहीं पाया है अतः यह ऐसपता काम करना चाहता है | 
मेने धर्म प्रा्त किया है भ्रतः इस अ्रप्नि परीक्षा में उतरकर अपने धर्म को शुद्ध स्वच्छ बनाल | 
नेसे इसने मुक पर निष्कारण वैर भाव लाना अपना धर्म मान रखा है। वैसे मैंने भी निष्कारण 
वैरियों पर क्रोध न करना अ्रपना धम मान रखा है। अधम वैर करना छिखाता है और 
धर्म प्रेम करना | यदि में शान्त-खभाव छोड कर अशान्त बन जाऊ तो इस में और मुझ 
में कया अन्तर रहेगा | 


देवी श्रीर आसुरी दो प्रकार की प्रकृतियों होती है | यहां इन दोनों की परस्पर 
लड़ाई हो रही है | गीता में इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार क्रिया गया हैं। 
दम्भो दर्पोडभिमानथ्व क्राध' पारुष्यमेव च । 
4 [आप (१ हब [कप 
अज्ञान चामिजातस्य पाथ | सपदमासुरीम्‌ ॥। 
दम, दर्ष, अ्भिमान, क्रोध, निदेयता श्रौर श्रज्ञान ये छ श्रासुरी प्रकृति के लक्षण 
..0। सिम में ये बाते पाई जाती हो वह अमुर है । दैवी प्रकृति के लक्षण निम्न प्रकार हैं | 
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अभय॑ सचसंशुद्धि ज्ञोनयोगव्यवास्थिति । 
दान दमश्र यज्ञथ खाध्यायस्तप आजबय ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया भ्रतेष्वलोलुप्तमादंब हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमाध्ति। शोचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवान्ति सम्पद॑ देवीममभिजातस्य भारत ॥ 


देवी प्रक्मति का पहला लक्षण अभय है | जो स्वय निर्भय होता है वही दूघरों को 
अभयदान दे सकता हैं। भय से कापने वाछा व्यक्ति दूसरों को कया अ्रभयंदान देगा | काम 
देव के समान आत्मा और शरीर को जुदा २ मानने ओर विश्वास करने वाले ही 
दूसरों को निरभेय बना सकते है ॥ कामदेव ने अपना अ्रक्राध रूप धर्म नहीं छोडा । 
अक्रोध धर्म को छोडना ऐसा सममा जैसे कोढ़ रोग को लेकर अपना स्वास्थ्य दान करना | 
अथवा चिन्तामणि रत्न देकर बदले में ककड लेना | कामदेव में ऐसी छढ़ता थी लेकिन 
आ्रान आप लोग दर दर के मिखारी बन रहे हो | कहीं किसी देव को पूजते हों और कही 
किसी को । ज््ियों में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है। यादे हम साधु लोग भी 
मत्र--तत्रादि का ढोग करने लगे तो बहुत छोग हमारे पास उम्ड पर्डे किन्तु यह साधु का 
मांग नहीं है । हम तो भगवान्‌ महावीर का धर्म सुनाते हैँ जिसे पसन्द पड़े वह लेले और 
निसे पसन्द न पडे बह न ले | | 


पिशाच्र ने मौखिक भय से कामदेव को डिगते न देखकर उसके शरीर के टुकडे२ 
कर डाके । कामदेव इस अवस्था में भी यह मानता रहा कि मुझे! बेदना नहीं हो रही है 
किन्तु जन्म जन्म की वेदना जा रही है । 


आपरेशन करते समय शरीर में बेदना होती है किन्तु जो लोग दृढचित होते हैं 
वे उस समय भी प्रसल रहते हैं | जब डाक्टर ने मेरे हाथ का ऑपरेशन करने के क्लिए 
कहा तब मेंने अपना हाय उसके सामने लम्बा कर दिया | उसने क्लोराफार्म सुधाने के किए 
कद्दा लेकिन मैंने सुघने से इन्कार कर दिया | बिना क्लोराफाम के ही मेरा ऑप्रेशन हुआ 
और जो वेदना हुई उसे मेंने प्रसक्ञता पूर्वक सहन किया | सुना है, फ्रांस में एक आदमी 
ने यह देखने के लिए कि नसें काटने पर कैसी वेदना होती है, श्रपेनी नर्झें काठ डाली | 
नें काटते २ वह मर गया मगर भ्रन्त तक वह हँसता ही रहा | 


न 
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कामदेव श्रावक्त भी शरीर के टुकड़े होते समय हँसता ही रहा । आखिर देव हार 
गया और अपना पिशाच रूप छोडकर देवी रूप प्रगट किया | कामदेव ने श्रपने अक्रोध 
धर्म के जरिये पिशाच को देव बना लिया। भगवान्‌ महावीर देवाधिदेव हैं । अनन्त इन्द्र 
मिलकर भी उनका एक रोम नही डिगा सकते | आप ऐसे भगवान्‌ के शिष्य हैं अत; कुछ 
तो दढ़ता रखिये । नो बात सागर में होती है थोडे बहुत रूप में वह गागर में भी होनी 
चाहिए | भगवान्‌ का किंचित्‌ गुण भी हम में आये तो हम निभ्य बन सकते है । 

देवता कामदेव से कहने छगा कि इन्द्र ने आप के विषय में जो कुछ कहा था 


है ७- न 


बह ठीक निकला | मेने आपके शरीर के टुकडे क्‍या किये मेरे पाप के ही टुकड़े कर डाले | 
जिस प्रकार लोहे की छुरी पारस के टुकड़े करते हुए. खय सोने को बन जाती हैं उसी 
प्रकार आप की वर्म दढता देखकर मेरे पाप विनष्ट हो गये हैं | में अन्न ऐसे काम 
कभी न करूगा | 


कहने का साराश यह है कि श्रेणिक राजा अनेक रत्नों का खामी था मगर एक 
धम रूप रन की ठछ्तमें कमी थी | वह जल तारिणी, उपद्रवादे नाशेनी विद्याए जानता 
धा किन्तु धम रूप रत्न उसके माप्त न था | और इसीसे वह अनाथ था | 


आज अ्रनाथ उसे कहा जाता है जिप्तका कोई रक्षक न हो | जिसे कोई खाने 
पीने की वस्लुए देने वाछा न हो | और जिसका रक्षक हो तथा खाने-पीने की वत्ततुएं देने 
वाला हो वह सनाथ गिना जाता हैं । किन्तु महा निर्ग्रन्थअ्रष्यपल नाथ अनाथ की व्याख्या 
कुछ और प्रकार से करता है, यह बात अवसर होने पर बताई जायगी । 


५ 


सुदर्शन चरित्र--- 


तिनपुर सेठ श्रावक दृढ़ धर्मी, यथा नाम जिनदास । 
अहंदासी नारी खासी रूप शील गुणवान रे ॥ घन० ॥ ४ ॥ 
दास सुभग वालक अति सुन्दर गाएं चरावन हार । 

मेठ प्रेम से रख नेमसे करे साल संभाल रे ॥ धन० ॥ ६ ॥ 


ऋऊया में सुदशन का जो पूर्व भव का चरित्र बताया गया है उससे अपने चरित्र को 


को को 


नी चाहिए | मुदशन के पारिचिय के साथ उमके मा बाप का भी 


न ४ 
डे. हि प 
हि ०, 
| न 
! 
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परिचय दिया गया सो तो अच्छी बात है- मगर उसके पूर्व भव का परिचय देना अआ्राज कल 
के तरूण सुबकों को अ्रच्छा नहीं लगता | आज के बहुत से युबकों को पूर्व भव की बातों 
पर विश्वास नहीं बैठठा | उन्हें विश्वास हो या न हो किन्तु यह बात निश्चित है कि पूर्व मब है, 
पुनजन्म है । शाज््रीय पुरानों के साथ २ पुनमंब की पुष्टि के लिए कई प्रद्मक्ष प्रमाण भी 
मिले है | कई बचों को जातिस्मरण ज्ञान हुआ है और उन्होंने अपने पूर्व जन्म के 
हालात बताये हैं । 


चम्पा नगरी में जिनदास नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नि का नाम 
अहेद्ासी था | दोनों की जोडी कैसी थी इसका वर्णन है मगर अ्रसी कहने का समय नहीं 
हैं। जहां एक श्रेग में धम हो और दूसरे में न हो वहा जीवन अधुरा रहता हैं । आपके 
दोनों हाथ हैं और इनकी सहायता से आप सब काम कर सकते है फिर भी आपने विवाह 
कैया है दो हाथ के चार हाथ बनाये है | विवाह करके आप चतुभुंज--भगवान बन गये है 
चतुर्भून भगवान को भी कहते हैं। अर्थात्‌ विवाह करके श्रादमी अपूर्ण से पूर्ण बन जाता 
है । गरहस्थ जीवन विवाह करने से पूर्ण बनता है | यादे कोई विवाह करके चतुभुुंन के बजाय 
चतुष्पद बन जाय तो कैसा रहे । बहुत से छोग ।विवाह करके जो काम शकेले से शक्‍्पन था 
वह पत्नि की सहायता से करके भगवान्‌ में लीन हो जाओ यह चत॒भुंन बनना है और यादे 
ऐसा न करके ससार के विषय विकार या भोगविलाप्त में ही फसे रहो तो चतुष्पद् बन जायगे | 


निनदास और अर्हद्याप्ती धर्म के काम इस प्रकार करते ये मानों ईश्वर के अबतार 
हों | एक दिन श्रहंद्ासी के मन में विचार हुआ कि आज हम दोनों इस घर में धर्म करने 
वाके हैं मगर भविष्य में हमारे पश्चात्‌ कौच धम करेगा | हमारे धर्म का उत्तराधिकारी कोई 
होना चाहिए । पुरुषों की अपेक्षा ल्वियों में धर्म की लगनी और श्रद्धा अधिक होती है | 
अहंद्ासी इस चिन्ता में ड्ब गई। चिन्तावस्था में सब कुछ बुरा छमने लगता है | बाहर 
से सेठ आये और सेठानी से पूछा कि आन उठदास क्यों बैठी हो । सेठानी ने चिन्ता का 
कारण व्यक्त नहीं किया । अपने भावों को छिपाये रही | सेठ उसकी चिन्ता मिटाने और 
प्रसत करने के लिए उस्ते बाग बर्गाचे में केगये, खेल तम्ताशे दिखाये किस्तु कोई परिणाम न 
निकला | सेठानी की चिन्ता न मिटी | 


बुद्धिमान लोगों का कहना है कि स्ली को मुझोई हुई न रखना चाहिए | ज््री 
को मुझमोई हुईं रखना, अपने अग को ही मुर्मित रखना है | सेठ ने सेठानी को राजी रखने के 


हि. 
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घनेक प्रत्यत्न किए मगर सब व्यर्थ गये | अत में पेठ ने सोचा कि दर्द -कुछ और है और 
इलाज कुछ और हो रहा है । सेठानी से चिन्ता का कारण पूछा | 
सेठानी से अब रहा न गया । विचार करने छगी कि मेरे पति मेरे सुख दुःख के साथी है 
अत; इनके सामने अपनी चिन्ता प्रकट करना चाहिए | सेठानी ने कहा मुझे कपडे ऋछत्ते 
आर गहने आभूषण की चिन्ता नही है | जो ल्लिया ऐसी चिन्ता करती हैं वे जीवन का 
अर्थ नहीं समझती | मुझे तो यह चिन्ता है कि श्रापके जैसे योग्य पति के होते हुए भी 
हमारे घर में हमारा उत्तराधिकारी घर का रख वाला नहीं है | में अ्रपना कर्तव्य पूरा न कर 
सकी | कुछ दीपक के बिना सवत्र अधेरा है । 


सेठानी का कथन सुनकर सेठ विचार करने छगे कि मै जिन भक्त हूँ-। सतान 
प्राति के लिए नहीं करने योग्य काम में नहीं कर सकता | योग्य उपाय करना बुद्धिमानों 
का काम है| सेठानी से कहा-प्रिये | हम लोग जिनेश्वर देव के भक्त हैं | पुत्र होना न 
होना हमारे हाथ की बात नहीं है । यह बात भाग्य के अधीन हैं। ऐसी चिन्ता करना 
अपने नाम को लजाना है । अतः चिन्ता छोड़ कर अ्रपनी सपात्ते दान आदे कामों में 
लगाश्रो निसते सतान विषयक अन्तराय टूटनी द्वोगी तों टूट जायेगी | हमारा धन किसी 
श्रयोग्य हाथ में न चछा जाय अतः अपने हाथों से ही पात्र कुपात्र का रुयाल रखकर 
दान दें | सेठ ने सठानी की चिन्ता मिटादी और दोनों पहले की अपेक्षा श्रधिक धर्म 
करणी करने छगे | इनके घर में रहने वाला सुभगदास ही भावी सुदशेन है| दास क्‍या 
करके सुदर्शन बनता है इसका विचार आगे है । 


राजकोट 
१२--७--३६ का 
व्याएयान 


आओऋषणिक को फर्क फ्राकि 
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यह भगवान्‌ महावीर स्त्रामी चोबीसवें तीथड्डुर की प्रार्थना है | एक एक तार को 
सुलमाते छुलकाते सारा गुच्छा सुल्क नाता हैं और एक एक के उल्मते सारी वस्तु उल्क 
जाती है | यह आत्मा इस ससार में उक रहा है | इस को सुलूकने तथा सत्य सरल बनाने 
का मांग परमात्मा की ग्राथना करवा है | भक्ति मागे आत्मा की उल्कन मिठा देता है । 


श्रव हम यह देखें कि आत्मा की ठल्फन कौन सी है । श्रात्मा द्वव्य को भूलकर 
पर्याय की कद्ठ करता है यही इस की उल्मन है। आत्मा घाट तो देखाता है मगर मिम 
सोनेका वह घष्ट बना है उम्तक्रों नहीं देखता । सोने की कद्र नहीं करता सोने के बने हुए 
विविध प्रक्नार के घाठ ( रचनाविशेष ) की कद्र करता है | ससार व्यवहार में भी यादि 
कोई सोने को न देखऋर केवल घाट को ही देखे और बनावट ले आवार से ही क्रय विक्रय 
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- करले तो उसका ठिवाका निकल जायगा | चतुरूयक्ति घाठकी तरफ गौणरूप से देखेगा | उनक्ञी 
नजर सोने की तरफ होगी कि यह सोना कितना शुद्ध है। आप लोग भी दागीने खर्रदते 
वक्त केवल डिजाइन ( धाठ ) की तरफ नहीं देखेंगे किन्तु सोनेके टच देखेंगे | द्रव्य की 
तरफ ननर रखेंगे | वस्तु का मूल्य द्रव्य के अघार पर होता है | बनावट मुख्य अधार नहीं 
होती | जबकि बनावट भी रखनी पडती है | बनावट का खयाक न रखने से घर की 
श्रीमती जी के नापसन्द करने पर वापस बाजार का चक्कर लगाना पड़ता है | 


ज्यों कज्चन तिहुं काल कहिजे, भूषण नाम अनेक । 
त्यों जग जीव चराचर योनि, है चेतन, गुण एक ॥ 


ज्ञानी कहते हैं केवल पयोय की तरफ ही मत खयाल रखो मगर द्वब्य को 
भी देखो | कहा हैं । 


जिस प्रकार सुवर्ण हर समय सुबश ही कहा जाता हैं चाहे उसके बने 
आभूपणों के कितने ही नाम क्‍यों न रख लिए गये हों । उसी प्रकार चाहे जिम्त योनि का 
जीव हो किन्तु आत्मा सब में समान है | जीव की पयोय कोई भी हो, चाहे देव हो, मनुष्य , 
हो तियेश् हो, नारक हो, सब में ग्रात्मा समान है | आपने देव और नारक जीवों को 
शआखें से नहीं देखा है। श्र में सुने हैं | किन्तु मनुष्य और तियश्व जीवों को प्रत्यक्ष 
देख रहे हो | ये सब पर्याय हैं | आत्मा की यही भूछ है कि वह इन पर्यायों को देखता 
है मगर इन में जो चेतन द्रव्य रहा हुआ है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं देता | घाट पर मोहने 
वाली स्त्री नैसे पीतक के दागिन खरीद कर अपनी भूक पर पछताती है उसी प्रकार पर्याय 
का खयाल करने वाला द्रव्य की कद्र नहीं करके पछताता है | 


श्रात्मा इस प्रकार कौ भूछ न करें अत- ज्ञानियों ने श्रहिंसा व्रत बतलाबा है | 

सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अर्परिग्रह आदि व्रत इसी के लिए है | अ्रहिंसा ब्रत में यही बात 
है कि अपनी श्रात्मा के समान सत्र जीवों को मानो । “ अप्पसम मनिज्ञा छप्पि काय॑ ! 
छुट्टी] काया के जीवों को अ्रपनी आत्मा के समान मानों | पर्याय के कारण भेद मत करो | 
जब तक श्रपनी आत्मा के समान सब जोवबों को नहीं माना जाता तब तक अ्रहिसा ब्रत का 


पालन नहीं हों सकता | जिसे पूर्गो अहिंता का पाछन करना होगा उस्ते पर्याय की तरफ 
अहाभा उस 
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कतई खयाऊ न रखकर केवल शुद्ध चेतन रूप द्रव्य का खयाल रखना होगा | भगवद़ गीता 
में भी कहा है कि--- 

ब्राह्मण गवि हस्तिनि, शुनि चेव श्रपाकेच पण्डिता' समदर्शिन! ” पडित 
श्रथात्‌ ज्ञानी, ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता, और चण्डाक सब पर समान नजर रखते हैं| स+ 
में शुद्ध चेतन द्रव्य को देखते हैं । उनकी विविध प्रकार की शुद्ध अशुद्ध खोलियों का 
खयाल नहीं करते | सब जीवों की समान रूप से सेवा करते है | पर्याय की तरफ देखने 
की आदत को मिटाने से आत्मा परमात्मा बन जायगी । जो भगवान्‌ महावीर को मानता है 
उसे मनुष्य, स्त्री बालक, वृद्ध, रोगी, नीरोगी, पशु-पक्षी, साप, बिच्छु, कीडी मक्रोडी भ्रादि 
योनियें। का खयाल किये बिना सब को समान रूप से रक्षा करनी चाहिए | जो ऐसा नहीं 
मानता वह भगवान्‌ महावीर को भी नहीं मानता | महाबीर को मानना और उनकी वाणि 
को न मानना, यह नहीं हो सकता | भगवान्‌ खय कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मेरा नाम 
न छे किन्तु वह यदि मेरी वाणी को मानता है, मेरे कथनानुसार अ्रपनी आत्मा के समान 
सब जावों को मानता हैतोवह मुझे प्रिय है । वह मेरा ही है। जो छ. काय के जीवों को 
आत्मतुल्य नहीं मानता | वह मेरा नाम लेने का भी अ्रधिकारी नहीं है । 

आप से अधिक न बन सक्ने तो कम से कम छहो काय के जीबों को ख़ुद की 
आत्मा के समान मानिये | पयोय इष्टि गौण करके द्रव्य द्वाष्टि को मुख्य बनाइये | सत्र का 
आत्मा समान हैं और श्रात्मा तथा शरीर अलग २ है। गीता मे श्री कृष्ण ने अजुन से कहा- 


चासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्माति नरोड्पराशि । 

तथा शरीराणि बिहाय जीर्णन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

जिप्त प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नये पहन लेता है उत्ती प्रकार आत्मा 
पुराने शरीर को छोड कर नया शरीर घारण करता है | शरीर रूप पर्याव बदलता रहता हे 
मगर आत्मा सब श्रवस्थाश्रों में कायम रहता है | कपड़े बदल लेने मात्र से मनुष्य नहीं 
बदल जाता । इसी प्रकार शरीर के बदक जाने से आत्मा नहीं बदर जाती । नाठक में 
पुरुष त्ली का साग बनाताहै और ज्ली पुरुषका किन्तु साग बदल लेने से न तो पुरुष स्री बन 
जाता है और न ज्ली पुरुष ही | साधारण माति वाले लोग सांग बदकू जाने से श्रम में पड़ 
जाते हैं। किन्तु समझदार सूत्र घार ऐसे श्रम में नहीं फ्तता | सूत्र घार स्री बेप धारी 
पुरुष को उसके मूल नाम से ही पुकारता हैं| पोषाक के कारण उएकी श्रसलियत को 
नहीं भुलाता | इसी प्रकार ज्ञानी जन पयोय की तरफ न देखकर उसके भीतर रहे 
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को देखते हैं । पुट्ठा बदल लेने से पुस्तक नहीं बदलती | ' एगे आया ? के ऐिद्धान्ता- 
नुप्तार सब आत्माए समान हैं । अन्तर केव पयोयों और शरीरों का है । हमारी भूल का मूल 
कारण यही है कि शरीरों के अनित्य होने से हम आत्मा को भी अनित्य मानने छग जाते 
है । श्रात्मा नित्य है| शरीर अनित्य हैं। आत्मा को नित्य मानने पर पर्यायें अपने श्राप 
जुदा मालम होगी और अनित्य भी मालम होंगी | 


उत्तराध्ययन के बीसवें अध्ययन में यद्दी बात बताई गई है। कछ कहा था कि राजा 
श्रेशिक मगव देश का अ्धिपाति था और प्रभूत रत्नों का स्वामी था। ऋगे कहाहै कि:--- 


पभ्ूयरयणोराया सेशिओ मगह्दाहिवा | 

विहार जच निज्जाओ मंडिरुच्छिंसि चेइये ॥ १ ॥ 

नाणा दुम लयाइण्णं नाणा पक्खि निसेवियं । 
 नाणा छुसुम संच्छिन्न उज्जाणं नंदशोबन ॥ ३ ॥ 


महाराजा श्रेशिक को सब रत्न मिले है मगर एक समकित रूप रत्न नहीं मिला 
है । तल ज्ञान नहीं हुआ है | वे इसकी खोज में है । 


आआआपलोग घमकितरत्नको बडा मानते हो या मिट्टीक्े बने रत्त को । एकप्रैसा खो जानिपर आपको 
जितनीचिन्ता द्ोती है उतनी क्या समकितरत्ञके खो जानेयर होतीहेै। “आपलोग हमग्रहस्थ हैं” कहकर 
गिरबेके स्थानपर चलेभी चले जातेदे । यहबात प्रग्नक्ष जानते हुए कि अमुकस्थान पर निराढोंगहै,आप 
लोग अर्थ लाभ या कीति छाभ की कामना से चले जाते है। क्‍या कामदेव श्रावक ग्रहस्थ 
नहीं था * वह भी ग्ृहस्थ ही था किन्तु उसके मन में समकित की कीमत इन रत्नों की 
अपेक्षा अधिक थी | आपके एक खीखसे में रत्न हो और एक में कोडी | श्राप किस खींसे 
की अधिक सम ल करंगे * यादे कोई कोडी वाले खीसे की अधिक समारू करें तो आप 


उसे महा मर्ख समकोंगे | आप लोगों में यादे यह समझ आजाय कि समक्रित के रहते धन 


वान्‍्यादे रहे तो भले रहे किन्तु समकित के जाते इनका रहना बेकार है, तो कितना अ्रच्छा 
है। | वन वान्यादे और समकित दोनों में से यदि किसी एक के जाने का समय आये तो 
श्न वान्यादे को जाने देना चाहिये मगर समकित को न जाने देना चाहिये । शान में 


ब्रा दे -- * सढा परम दुल्नहा ” श्रद्धा परम दुर्लम | दुख इस बात का है कि ऐसे 


ही 


। 
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समय पर कमजोरी आ जाती है और मनुष्य ब्राह्य सपाते की रक्षा का विशेष ध्यान रखता 
है | कामदेव श्रावक्र में यही विशेषता थी कि वह शरीर तक के जाने पर भी अपने घमम पे 
न डिगा | श्रड़ोलल रहा | 


श्रेणिक राजा को प्तमकित रत्न मिल गया था श्रतः शा में उउ्की भावी गति का वगेन 
है | यदि समकित प्राप्त न होता तो न मालूम क्‍या गति लिखी बाती। और लिखी जाती 
या न लिखी जाती इसका भी पता नहीं । क्योंकि शाद्ञकार धर्म माग पर शआये हुए या 
अने वाल का ही शात्तर में निक्रकिया करते हैं | प्रसग से दूसरों! का बर्गन्‌ श्राये यह 
दूसरी बात है । श्रेणिक को केवल समकित रत्न ही मिला था। श्रावक्रपत प्राप्त नहीं हुआ 
फिर भी वह भविष्य में पद्मनाथ नामक तीथंकर होगा । आपलोग घर्म क्रियाएं करते है 
क्रिन्तु यदि दृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ करो तो मोक्ष के लिए हझपयोगी होंगी। बिना 
समकित या श्रद्धा के की हुई क्रियाए ऐसी हैं जैमी कि बिना अ्रक वाली बिंदिया | बिना 
अक वलली बिंदी किस काम की | क्रोव, मान, और छोम को हल्का बनाकर अनन्‍्तरात्मा में 
जाग्रति लछाओ्नों और धर्म क्रियाए करो तो आनन्द ही आनन्द है | 


श्रेणिक राजा यद्यपि घ॒र्म क्रियाएु न कर सक्रा मगर वह तल का जिज्ञासु था 
उसकी रानी चेलता राजा चेडा की पुत्री थी, चेडा राजा के सात पुत्रिया थी। सातें हीं 
सतिया हुई है । चलना के रंग रग में वर्म भावना भरी हुई थी | चेलता इस बात की फिक्र 
में रहती थी कि मेरे पाते क्षो कब और किप्त प्रकार समक्तित रत्न प्रात हो | कब 
समकित घारी घम्ात्मा राजा की रानी कहाऊ | इधर श्रेशिक्त राजा यह सोचा करता था कि 
मेरी रानी यह धर्म का ढोंग छोड कर कब्र मेरे साथ मनमने मौज मजा डड़ाये | दोनों की 
अलग अलग इच्छाए थी | कमी कमी श्रेणिझ की तरफ से चेहूना के वर्म की मौठी पराक्ष। 
भी हुआ करती थी । जो धमं पर इढ रहता हैं वह अपना पिर तक हे देता है मगर घर्म 
को नहीं छोडता | दोनों में धर्म सम्बन्धी चर्चा भौ हुआ करती थी किन्तु वह चर्चा कमी 
क्लेश या मनझुठाव्र का रूप धाग्ण न करती | दूसरे पर अपने धर्म का प्रभाव डाले के 
लिये बहुत नम्नता और सरलता की जरुरत होती हैं झगड़े टटे ये दूपरें पर इमोरे धर्म का 
प्रभाव न पड़ेगा | हमारे थ्रावरण ही ऐसे होने चाहिये क्लि निन्‍्हे देख कर सामने बाला 
हमारे धममं को अपना के | हमारे श्राचरण घने विरुव हो औ्रौर हम धर्म की बाते वबारते 
रहे तो कोई भी हमारे फन्‍द में व फैसेया | हमरा चरित्र ही जीता जागता व का 
नमृना होना चाहिए | 
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चेलना के धर्म की परीक्षा करते करते एक बार श्रेणिक जिद पर चढ गया | एक 
महात्मा को देखकर चेलना से कहने लगा | देखो तुम्हारे गुरु कैसे हैं जो नीची नजर रख- 
कर चलते हैं । कोई मार पीट दे तो भी कुछ नहीं बोलते | मेरे राज्य में यह कानून है 
कि कोई किसी को मार पीठ दे तो उत्ते सना दी जाती है किन्तु ये तुम्हारे धर्म गुरु तो 
फरियाद ही नहीं करते | गुरु के कायर होने छे उसके अनुयायी में मी कायरता श्राती है | 
हमारे गुह तो वीर होने चाहिए । ढाल तलवार बांधकर धोडे पर सवार होने वाले बहादुर 
व्यक्ति हमारे गुरु होने चाहिए | 


| 


चेलना ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु कायर नहीं है किन्तु महान्‌ वीर है | में 
कायर की चेली नही हू | वीर की चेली हू | मेरे गुरु को वीरता के सामने आप जैसे सौ 
वीर भी नहीं टिक सकते | आपके बड़े २ सेनाधिपतियों को भी काम देव जीत लेता है 
किन्तु हमारे गुरु ने इस काम देव को भी अपने काब में कर रखा है। नो लाखों को 
जीतने वाला है उसको जीतने में कितनी वीरता की श्रावश्यकता होती है, इसका जरा 
विचार कीनिये | इनके सामने अप्सरा भी श्राजाय तो ये विचलित नहीं होते | यह बात तो 
एक बच्चा भी समझ प्कता है कि जो लाखों को जीतने वाले को भी जीत लेता है वह 


कितना बहादुर होगा | 


श्रेणिक राजा ने सोचा कि यह ऐसे मानने वाली नहीं है | इसके गरु के पास 
एक वैश्या को भेज श्रीर वह उन्हें भ्रष्ट कर दे तब यह मानेगी | चेलना यह बात समझ 
गई कक्रि इस वक्त धर्म की कठिन परीक्षा होने वाली हैं | वह परमात्मा से प्राथना 
करने लगी कि हे प्रमो ! मेरी छान तेरें हाथ में है | प्राथना कर के“वह ध्यान 
में बैठ गई । 


राजा ने वेश्या को बुलाकर हुक्म दिया कि उस साधु के स्थान पर जाकर डे 
आचरगा भ्रष्ट कर थ्रा। तुझे मुंह मागा इनाम दिया जायगा | बेंश्या बन ठन कर साथ में 
कामाध्ापक सामग्री छेकर साधु के स्थान पर गई । साथु ने स््री को अपने धर्म स्थान पर 
दग्व क्र कहा कि खबरदार | यहा रात के समय जिया नहीं आ सकती | ठहर भी नहीं 
सकती | यह ग्रहस्थ का घर नहीं है | धर्म स्थान है। 


उत्तर दिया, महाराज आपकी वात वह मान सकती हैं जो आपकी भक्त 
( । # तो किसी और ही मतलब्र से आई हैँ | में आपको शआनन्‍्द देने झाई हूँ. | यह 
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कह कर वैश्या साधु के स्थान में घुस गई । साधु समझ गये कि यह मुझे भ्रष्ट करने 
आई है । यद्यपि में अपने शील धम पर दृढ़ हूँ तथापि लोकोपबाद का खयाल रखना जडखरी 
है | बाहर जाकर कहीं यह यों न कह दे कि मै साधु को भ्रष्ट कर आई हूँ | कथा में 
यह भी कहा है कि चेलना रानी ने इस बात की परीक्षा कर ली थी कि वह साधु लब्धिवारी 
है | उसने सब से कह रखा था कि कोई सच्चा साधु यहां न आये । ये साधु यद्दा आये थे 
अतः उसे विश्वाप्त था कि वह लब्त्रि धारी हैं । 


महात्मा ने अपने प्रभाव से विक्राल रूप घारण कर लिया | यह देख कर वेश्या 
घबडाई | कहने लगी, महाराज क्षमा करो | में अपनी इच्छा से नहीं आई हैँ । मुझे तो 
श्रेणिक राजा ने भेजा है । में श्रमी यहा से भाग जाती मगर बाहर ताछा लगा हैं अत 
विवशता है आप तो चीटी पर भी ढठया करने वाले हो | घुक पर दया करो | 


उन महात्मा ने श्रपना वेष दूसरा ही बना लिया था । जात्त्र में कारण वश वेष 
बदलने का लिखा है । साधु लिंग को बदलना अपवाद मार्ग में है | चरित्र की रक्षा तो उत् 
समय भी की जाती है । 


इधर यह काड हुआ, ठघर श्रेणिक ने चेलना से कह्दा कि बिन गुरु की प्रशसा 
के तुम पुल बाध रही थी नरा मेरे साथ चलकर उनके हाल तो देखो | वे एक वैदया को 
लिये बैठे है | रानी ने कहा बिना आखो से देखे में इस बात को नहीं मान सकती | अ्रगर 
सचमुच मेरे गरु वैश्या को लिये बैठे मिलेंगे तो में उन्हें गुरु नहीं मानूगी | में सथ्य की 
उपाप्तिका हू। राजा चेलना को लेकर साधु के स्थान पर श्राया और किवाड खोले | किवाड 
खुलते ही वह वेश्या इस प्रक्रार भगी जैसे पिंजडे का द्वार खुलने पर पक्षी भागता है | भागते 
हुए वह वेश्या कह गई कि महाराज ! आप मुझ से दूसेर काम ले पकते हैं मगर ऐसे 


5. 
है. 


तप तेज घारी महात्मा के पास कर्मी मत भजियेगा | में इन की दया के प्रभाव से ही अपने 
प्राण बचा पाई हू । 


रानी ने यह वात सुनकर राजा ब्रेणिक्न से कहा कि महारान यह तो ध्यप की 
करतुृत मातम पडती है | में तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे धर्म गुरु ऐसा कमी नहीं 


जैन वेपघारी साधु न थे किन्तु दूसरा 
वेप पहने हुए साथ थे | रानी ने कहा में द्रव्य भाव दोनों दृष्टि से नो माश्र होता हैं उसे 


दर सकते | चाहये उनसे दर्शन करें | श्रन्दर सुविहित 
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सचासाधु मानती हू | ये रमोहरण सुखवाल्निका धारी नहीं है | श्रतः मेरे धर्म गुरू नहीं हैं। 
राजा बड़ा छाजित हुआ | मन में विचारकिया कि रानी ठीककहती है | अ्रब मुझे इस धमके 
तत्व जाबने चाहिए। यहीं से राजा को जैन धर्मके तत्वों को जाननेकी रुचि जाग्रत हुई । 


यद्यपि राजा श्रेणिक्त राज महलों में रहता था फिर भी जगल की खुशनुमा हवा 
ने के लिए जाया करता था | वह यह बात समृकता था कि ताजा हवां के बिना ताजा 
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जीवन नहीं बनता | शास्त्र में विहार यात्रा शब्द का प्रयोग किया गषा है। जैसी यात्रा 


होती है वैश्ा ही उसका फल भी होता है| घर्म यात्रा, धन यात्रा, शरीर यात्रा आदे जुदी 
जुदी यात्राओं का फल जुदा २ है। धर्म की यात्रा में धर्म की और धन की यात्रा में धन 
की रक्षा की जाती है | इसी प्रकार शरीर यात्रा का अर्थ शरीर की रक्षा करना है । 


०.६ हे ( 


आज शरीर यात्रा के नाम से ऐसे काम किये जाते हैं कि जिनसे शरीर अविक 


बिगड़ता है | आप लोग बाहर घूमने जाते हो मगर आपकी यह यात्रा क्रितनी निक्म्मी 


३ | हम 


छोर व्यथ होती है इसका जरा विचार करों | आज शहरों में बिया पाखाने के कोई मकान 
नजर नहीं आता जब कि पुराने जमाने में अच्छे अच्छे घरों में भी पाखाने न होते थे । 


मर 


जाक्तिकी कर्माके कारण में यहां गोचरी के लिए नहीं निकला हू मगर दिल्ली में में गोचरी के 
लिए घूम्रा करता था । जद्वा कहीं भी गया पहले प्रवेश करते द्वी पाखाने के दशेन होते थे । 
बम्ब३, कलकत्ता की इस विषय में क्या दशा होगी कह्दा नहीं जा सकता । एक माखाडी 


भाई को यह गाते सुना है कि--- 


कलकत्ता नहीं जाना यारों, कलकता नहीं जाना । 
जहर खाय मर जाना यारो, कलकत्ता नहीं जाना ॥ 
कल का आटा, नलका पानी, चर्बी का घी खाना ॥ यारों कल - ॥ 


० की 


यह भाई कलकत्ते जाने का इतना विरोधी क्‍यों बन गया इसका कारण सोचिये | 


५७ 
४४०. 
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ठेवछ थी चला है | गाय रखने में कई लोग पाप मानते हैं मगर वेजिटेबल 
में प्राप नहीं मानते । जीवन यात्रा को छोग भूछ गये हैँ | जीवन नष्ट करने की 
| 


रे 
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राजा श्रेणिक्त जीवन यात्र' के कामों को नहीं भूछा था अत- वह बिहार यात्रा के 
लिए निकला है | बहुत से लोग कहते है, हम शास्त्र क्या सुने उसमें तो तप करके शरीर 
सुखाने की बरतें ही लिखी हैं | मगर यह बात नहीं है | शास्त्रों में ह लोक और परलोक 
तथ! शारीरिक ओर आध्यात्मिक दोर्नो प्रकार की उन्नाते की बातें हैं | किती शास्र विशारद 
गुरू से शस्त्र सुने जाय तब उनक्रे कान खुर्ले । यद्यपि शात्वों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
मुक्ति है | तथापि मुक्ति के लिए उपयोगी जिन जिन बातों श्री श्रावच्यकता हे,ती है डनफा' 
विशद वरीन शात्त्रों में हैं। आप लोग आम के फल खते हो किन्तु फल ज्िता वृक्ष के, 
नहीं होता । फल के लिए वृक्ष, डाली, पर्तता आदि पर भी ध्यान देना होगा | सवर और' 
निजरा से ही आत्मा का ऋलयाण हेता है यह बात ठीक है किन्तु इन से सम्बन्धित बातों 
पर भी शाज््रकारों ने विचार किया है । शरीर धर्म करणी करने में मुख्य साधन है और 
इसीलिए राजा श्रेणिक्त विहार यात्रा घूमनेके लिये निकछा है। ग्राम और शहरके भीतरी भाग 
की अपेक्षा उनके बाहर निकलने पर हवा बदल जाती हैं। ग्राम शहर की गन्दगी बाहर 
नहीं होती । शात्व में हवा के स्रात छाख भेद बताये गये हैं | प्रत्येक भेद के साथ प्रक्वाति 
का जुदा जुदा सम्बन्ध है। समुद्री हवा और द्वीपकी हवा का गुण अछग अलग है। इसी 
प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊ्बे, अधोदिशा की हवाओं के गुरा धर्म जुदा जुदा हैं 
ओर मनुष्य पशु पक्षियों पर उनका असर भी जुदा जुदा होता है । जो वायु विश्ञारद होता 
है वह हवा का रुख देखकर भविष्य की बातें कह सकता है | बिना सोचे यह कभी न कह 
डालना चाहिये कि गानों में तो केवल मुक्ति का ही वर्णन है | 


श्रेणिक राजा नगर से निकल कर विहार यात्रा के लिए मंडि कुक्षि नामक बाग 
में श्राया | शासत्र के कथनानुसार वह बाग नन्‍्दन वन के प्तमान था | णाज्न में उस के वृक्ष 
फल, फूल, पत्तों आ्रादि का वर्णन है जो यथावसर बताया जायगा । 


सुद्शन-चरित्र 


दास सुमग चालक अति सुन्द्र गाएं चरावन हार । 
सेठ प्रेमसे रखे नेम से, करे सालसंभाल || धन ॥ ६ || 


३४ | श्रीजवाहिर किरणावली.[ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 





[कक 


एक दिन जंगल में मुनि देखे, तन मन उपज्यो प्यार । 


[8 


खड़ा सामने ध्यान घुनि भे, बिसर गया संसार रे | धन ॥ ७ ॥ 


2 पे 


कल बताया गया था कि सेठानी को पुत्र की चाहना थी | किन्तु पुत्र प्रात्ति के 
२ उन्होंने अपना धर्म कम नहीं छोड़ा था | धमं पर कक लगे ऐसे काम नहीं किये | 
रणक श्रावक्ष को धन की जरूरत थीं अत' जहाज लेकर विदेश गया था। समुद्र में एक 
ने आकर उसे कहा कि अपना धर्म छोड दे अन्यथा जहाज डूबो दूगा। आअए्णक ने 
हाज डूब जाना मजूर किया मगर धर्म न छोडा । पहले के श्रावक्र धर्म पर बहुत 
इ रहते थे | 

जिनदास सेठ के यहा गौए भी थी । वह उन की रक्षा और पालन, पोषण, 
पने भरीर के रक्षण पोषण की तरह करता था | गार्यों के लिए प्राचीन भारलजायें। की 
पी दट्टि थी यह बात सब जानते हैं | कृष्ण महापुरुष थे, यह बात सत्रक्ो मजूर है। कृष्ण 
र गार्ये चराया करते थे | गायों का महत्व समझने के लिए यह 
| 


ये हाथ में डण्डा ले 
२ धर 
त बड़े महल की हैं 


श्री उपासक दशाग सूत्र में दार्शत दशों आत्रकों के यहा हजारों की तादाद गार्थे 


हट; 


|| उनका जीयन गौओं की सहायता क्ले ब्ििना नदी चल सक्रता था। विवाह में भें 


दान दिया जाताथा | गो के बिना जीवन पवित्र नही रह सकता | अमोरिझ्ा निव्रास्ती लोग 


मर कप 


| की उपयोगिता समझ गये हैँ । गो शब्द का अथे पृथ्वी भी होता है। पृथ्त्री जैसे सत्र 
| आधार है वैने गाय भी मनुष्य जीवन का आवार हे यह बात ध्यान में रख कर गाय 


ऐप आप 


ही गाय से ही मिलता है | 


पु 
> 


। नाम भी गो रखा गया हैं| पष्टि कारक थी और दष् 


८ 


नन्न 
(३१| 


(ज हम कितने पतित हों गये हैं कि ऐसे महान उपक्तारकक पश्मु की रक्षा करने में भी 


समय बन गये हैं | 


जिस दास ने अपनी गाया की देखभाल बारने के लिए सुभग नामऊ ऐक गवली 
+ के सपा । सुनग को जिनदास आास्म तुल्य मानता था | सुभग प्रानेड्िन गार्योक्को जगल 
८ तन रे सया को बापस ले आया करता था | 


22% है 


घर्म-प्राप्ति । * श्री जवाहिर किरणावली १5५ 
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आज गायों के किए गोचर भूमि की चिन्ता कौन करें | बरक्नील लोग अन्य कामों 


पु 


लिए ठय्यार हो जाते है मगर इस काम के लिये कौन तय्यार हों ॥ वकीर लोग गाये 
ही नहीं अ्रतश उन्हे क्‍यों चिन्ता होने लछगो। जो छोग गाये रखते है । उन्हें फारयाद 


कक 


मे 6 कप ४ ले हल न ० 
नहीं करना आता और जिन्हें अपने हक्‍को की रक्षा के लिये फरियाद करना आता है थे 
गाये ही नहीं रखते | आज गोचर भूमि की बहुत तगी हो रही है और इससे गोवन क्रमजोर 
हो रहा है । कुछ समय पहिले तक जगल प्रजा की चीज माना जाता था | प्रजा को उसमें 


3 


पशु चराने ओर लकड़ी अ्ादि काने का अविकार था ) अबतो जगलात कानुनच छामु हा 


गया है श्रत' गायें। को खडी रहने के लिये भी जगद्द नहीं हैं । 


३, 


सेठ निनदाम सुभग के खाने-पीने ओढने बिछाने आदि का खयाल रखते थे। 
उसे शीतताय और वर्षा से बचाने का भी वे प्रवन्च करते थे | मुप्ततमानी मजहव में 
कह। गया है कि जिस ग्रइस्थ के घर में मनुष्य या पशु-पक्षी दुखी हों वह ग्रहस्थ पापी 


/ ७ 


है | अनने श्राश्रित प्राणियों के सुख दु ख का खयाल रखना परम कर्त्तव्य है । आजकल 
ने ४ शो >> कि कप # / शी हि 
पोशाक, फर्नाचर, मोटर भर घोड़ागाडी शञ्रादि की नितनी छम्माल रखी जाती है. उतनी 
श्रयने श्राश्रित मनुप्यों और पशुओं की नहीं रखी जाती । आश्रितमनों को क्‍या क्‍या कष्ट 


है, उनके कुटुम्ब्र का भरण पोपण ठीक तरह से द्वोता है या नहीं श्रादि बातों का ध्यान 
यदि मालिक ठाग रखा करें तो आपसी सम्बन्ध मीठा हा जयय | 


का [क 


प्रेम के जरिये किप्ती ते काम लेना अच्छा तरीका है। मारपीट कर जबरदस्ती 

काम ठेना बेहुदा तरीका है | मारपीट कर किसी को नहीं सुवास जा सद्दता | ख़ुद 
लड़के को भी मरपीट कर नही सुधार जा सकता, यह दात अब लोग समझने लग गये 
| पढ़ाने ल्खिाने के लिए लदक्ती को मारना पटना श्रव अच्छा नहीं माना जाता | 


समझी योर पठयालायें। मे इमझे मुमानियत होती जा रह, है | 


थे 7 


2 0० हक, 
त 


पूज्य श्री श्रीलालनी महाराज कहा करते थे क्नि मनुप्य को व तो पानी को तरह 


पाते नमन होना चाहिये 'प्रर न एवर के समान ऊठोर ही | ऊइिन्तु विकानेरी श्री के 


ःज्‌ ८ न श 5 4 बज का जप 
भर 


कुझे के समान होना चाहिये | मिश्री को यदि कोई मिर में मारे तो 2 


को 


मेंटी को मुख में रखेगा तो बह पानी-पानी 
ऐविर शेट से देगी | मनुष्य को भी त्यच्छार में ऐसा दी चनना चाहिए | 


नल 


|| पी के श कर हु! 
पर खन श्रा जायगा | लेकिन यदि कोई 
+्च 
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जिनठास, सुभग के साथ ४स्ली प्रकार का बर्ताव करता था | सह उस्ते सुवासपे 
का प्रयत्न करता था | सुभग भी उसे अपने पिता के छमान मानता था और कमी कभी 
निनदाप्त को धमे क्रियाएँ करते हुए देखा करता था | वह अभी घमम के समीप नहीं आया 
है | एक दिन वह जगक में गाय चरा रहा था कि वहा एक महत्मा को वृज्ञ के नीचे 
ध्यान छगा कर बेठे हुए देखा | मह्दात्मा और सुभग का रुगम किप्त प्रकार हुआ यह बात 
अवसर पाने पर बताई जायगी । अभी तो यह ध्यान में रखा जाय कि महात्माओं 
के दर्शन से कैसा चमत्कारिक असर होता है | मनुष्प का कुछ का कुछ बन जाता है । 


राजकोाद 
१४--७--३६ का 
व्याख्यान 


हैं इच्तों की उपयोगिता छ 


5 


“श्री आदिश्वर स्वामी हो, प्रणसू सिरनामी तुम सणी' 7" ४ 
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यह प्रार्थना प्रथम तीर्य कर भगवान्‌ ऋषभदेव की है। प्रार्थना करने का अ्रभ्याप् 

कम जादा मात्रा में सतार के सब प्राणियों को है | प्रभु प्राथना, ईश प्रार्थना, पारमार्थिक 
प्रार्थना, सब प्रार्थनाओं में उतकृष्ट प्रार्थना है | यादे प्रमु प्राथना सबसे उत्कृष्ट बस्तु हैं तो 
उसमें सबसे उत्कृष्ट तत्व का विचार होना चाहिये | हर एक मनुष्य किसा न किसी वस्तु का 
प्राहक जरूर होता है छ्िन्‍्तु जो रत्न का ग्राहक होता है वह टत्कष्ट माना जाता है | 
परमात्मा की प्रार्थना करने वाले के भाव भी उच्च होने चाहिए | हम लोग इस वातपर विचार करें 
कि कैसे भाव रख कर ईश प्रार्थना करें ) क्या इच्छा लेकर प्राथना करें । इच्छायें भी बदतल्य्ती 


| 
! 
| 
] 
। 


रहती हैं | अत, निरीह और निर्विकार होकर प्राथना करनी चाहिए | पहले अशद्युभ इच्छापं 
का त्याग करके थम इच्छाये पैदा करता चहिए | बादमें बीरे थरे शुभ इच्छाओं को भी 


श्व८ ॥ श्री जवाहिर किरणावली..[ जवादिर स्मारक पुष्प प्रथम 











मिटाकर निरीह-इच्छा राहित शुद्ध इच्छा वाले बनने की कोशीश करना 'चाहिए | श्रशुभ से 
शुभ में और शुभ से शुद्ध में प्रवेश करना चाहिए | शुद्ध इच्छा से प्राथना करने वाला व्यक्ति 
परमात्मा के निकट पहुँचता हैं । 


भगवान्‌ आदिनाथ की प्राथेना अनेक कला से की गई है | पानी का किसी भी 

प्रकार सुधार किया जाय | वह अनादि काढ्ीन हो रहेगा । इसी प्रकार प्राबना, किसी भी 

कला से की जाय वह नई नहीं कही जा सक्रती | यह बात अछग हैं कि प्रार्थना करने 

वालों कि रुचि मिन्न हो और इससे प्राथेना की भाषा में भी मिन्नता हो | पहले मागधी में 

प्राथना की जाती थी | मागधी से फिर सस्क्ृत में प्राथना होने लगी और अब हिन्दी भाषा 

: में प्रार्थना हो रही है । राचि के अनुसार भावों और भाषा में परिवर्तन अवश्य हुआ है मगर 
। प्राथना पुरातन ही है प्राथना में कहा गया है | 


रु 


मो पर मेहर करिजे हो, मेटीजे चिन्ता मन तणी । 

॥ मारा काटो पुराक्ठत पाप ॥ 
। है प्रभो | में अनेक लोगों की शरण में गया मगर मेरे मन की चिन्ता नहीं 
* मिटी । तथा मेरी आशा भी पूरी नहीं हुई । मेरे सन की चिन्ता कायम है अतः में तेरी 
, शरण आया हू | तू मेरी आशा पूर और चिन्ता चूर। भगवान्‌ से आशा पूरी करने की 
प्रार्थना की जा रही है किन्तु क्या आशा पूरी कराना है यह भी समभ्े। आप लोग साघुओ्रों 
के पास जाते हैं | कौन-सी आशा पूरी कराने के लिए जाते है १ क्‍या धन दौलत, च्नरी, 
| पुत्र कीर्ति आदि की आशा लेकर जाते हैं। ऐसी आशा तो साधुओं के यहा पूरी नहीं 

* होती अत; ऐल्ती आशा से उनके पास जाना बृथा है । 


| परमात्मा ससार के बातावरण से परे है अतः उससे सांसारिक ,कामना पूरी कराने 
की प्रार्थना करना व्यर्थ है । परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि है प्रभो ! हमें 
'ग्राशा रहित बनादे | हमारी कामना मात्र खतम हो जाय | हमें सकलप विकल्प करते श्रनन्त 
काल हो गया है अत" अब संकल्प विकल्य मिटादे | भगवन्‌ ! तू मेरी यह आशा पूरी 
'ऋर कि मुझ में आशा ही न रहे | 


कोई मनुष्य जब पानी में डूब रहा हो तब वह राज्य लेना पसन्द करेगा अथवा 
'बौका । जो ससार समुद्र को पार करना चाह्ेगा बद्द तो परमात्मा की चरण शरण रूप नौका 


काया... कक. 
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लेना ही पसद करेंगा। उसे राज्य से कया मतलब | आप भी भगवचरण शरण को प्राथना 
रिये । 

मनुष्य रुच्ची प्राथना कब कर सकता है यह बात शात््र द्वारा बताता हू | सिद्धान्त 
में कहा है कि किस तत्त को जान लेने के बाद सद्ची प्रार्थना होती हैं। सम्पवत्व रूप 
तत्व का बोध होने पर रुच्ची प्रार्थना होती है। श्रेणिक राजा को किसी बात को कमी न 
थी | वह जिम्तकी तरफ निगाह डाल छेता था सामने वाला श्रपने को धन्य मानता था । 
ऐसे श्रेशिक राजा से भी महामुनि अनाथी ने अनाथ होना खीकार करा लिया | शाप नाथ 
होने का अ्रभिमान मत करो। 


$#न्‍्प 


राजा श्रेणिक विहार यात्रा के लिए नगर से बाहर निकला | प्रक्कनि 
पालन और रक्षण करना आवश्यक है । ऐसा करने से भ्रागे उन्नाति होती है । 
कलाश्रों में निपुर्णा था | तदुपरान्त शरीर शात््र, नीते शात्त्र, भ्रथ शात्ष और भौतिक गान 
वेशारद अनेक लोग उप्तके दरबार में रहते थे | फिर भी वह विहार यात्रा के लिए मडी 
कुक्ष बाग में गया | वह बाग अनेक वृक्षों से पारिपूरं था। जिसमें अनेक वृक्ष हो, गास्तकार 
उसे बाग कहते हैं | वृक्ष श्रोर लता में यह अन्तर है कि वृक्ष अपने आ्राधार पर खडा रहता 
है जब कि लता दूसरे के आधार से ऊपर की ओर फैलती हैं । दोनों फूल-फल देते हैं । वृक्ष 
ओर लता से जो युक्त हो वह बाग कहा जाता है | वृक्षों के साथ लता होना आवश्यक है | 


बा 


के नियमों क 
श्र 


न्न्क 


श्रणिक ७२ 
री 


कोई भाई यह प्रश्न कर सकता है कि मोक्ष मार्ग बताने वाले इस प्रकरण में गासत्र- 
कार ने बाग का क्यों वर्णन किया। शात्धक्तार जीवनोपयोगी वस्तुओं को नहीं भूले थे 
हम कत्तेब्य च्युत दो रहे हैं | बौद्ध साहित्य में यह वात पाई जाती है कि बुद्ध ने एक बार 
जब कि वे गया के जगल में गये थे कहा था हम योगियों के भाग्य से है। जगल हरा भरा 
खडा हैं [| यादे जगल न होता तो हम योगियों की श्ात्म साधना में बडी कठिनाई होती | 
योग केने पर भी योगी जगल का महत्त नही भूलते | बड़े २ जगलों में ही बड़े २ पिंह 
वेदा होते है | वक्षों से दिंदद नहीं जन्मते मगर वृक्षों भें उनका भरण पोपण होता है। रेतके 
पहाड़ों में पिं्द नहीं उत्पन्त होते | मतलब यह है कि जीवन के लिए आवश्यक बातें न 
बताकर केवल मोक्ष की बातें ही बताना आ्राक्ताण के फल बताने के समान है। वक्ष और 
लताए हमोरे जौदन के लिए भाई बन्धुझों के समान उपयोगी है | वैज्ञानिक्नों का तो यहा 
छः 


तक क्घन है कि भाई बन्धु और मित्रों से भी दृछे। की श्रावध्यक्ता अधिक है | वृत्तों की 


५4 


|] 
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सहायता से हमारा जीवन ठिक रहा है | मनुष्य के शरीर में से कार्बन हवा निकलती है निस 
में बहुत जहर होता है| यदि यह जहरीली हवा बनी रहे, दक्ष उसे न खींचें तो मनुष्य 
मर जायें | इस कारबन हवा को वृक्ष खीच लेते हैं | उनके ल्ए यह अनुकूक है। प्रक्काति 
की कुछ विचित्र रचना है कि जो चीज मनुप्य के लिए जहर है वही चीज वृक्ष के लिए 


अमृत होती है | वृक्ष उस कारबन हवा को पचा कर आर्क्स'जन हवा छोडते हैं | मनुष्य 
जीवन आक्प्तीजन हवा के आधार पर ठिका हुआ है | 


वृक्ष की इतनी उपयोगिता होते हुए भी कुछ भाई कहते है कि वृक्षों की क्या जरुरत 
है, वडाआश्चर्य होता है । पहले के छोग वृक्ष की आत्मीयजन के समान रक्षा करते थे | 
किसी बडे दृक्ष को काटना महान्‌ पाप समका जाता था | यदि वृक्ष कट जाता तो उन्हें 


बडा दुख; द्वोता था | जो जहर लेकर बदले में अमृत प्रदान करता हो उसकी दया न 
करना महान्‌ इतप्नता हैं | 


महाभारत में वृक्ष को अजात शत्रु कहा हैं| यानी वृक्ष का कोई शक्तु नहीं हे । 
वृक्ष किस्ती को अपना गद्य नहीं मानता | जो उसे पत्थर मारता हैं उसे भी वह फल देता हैं 
पे पु छिप ( ०० प पु ३ के आए ब] 
और जो कुल्हाड़ा मारता है उसे भी अपना सर्वस्त्र तक दे देता हैं| बढले में कोई वस्तु नहीं 
मोगता । अहा * वृक्ष के समान उपकारी कौच होगा, फिर भी उसकी रक्षा का डचित 
प्रबन्ध नहीं किया जाता | 


[4] 


दिल्ली क लोग कहते थे कि पहले पुरानी दिल्ली में बहुत वृक्ष थे, किन्तु जब 
लाड हार्डिब्ठ पर वम फेंका गया तब से सब वृक्ष काट डाले गये है | यह विचारणीय बत 
हैं कि बम किसने फेंका और दन्ड किनको मिला। वक्षों ने कया अपराध किया था। 
मित्रवत डपकारी वृक्षों को कटवा कर भी लोग अपने को झुघरे हुए सममते हैं । भ्रान 
ससे वर्षो में भी कमी हो गई है । जब बड़े बड़े बाग श्रौर 


जगल नए्ट करा दिए गये है 
जगल होते थे केसरीसिंह 


जि 

के समान साधु महात्मा छोग वहीं ठहरा करते थे | किन्तु 
दुख हे कि महात्माश्रों को भी आज शहर के गंदे वातावरण के बीच रहना पड़ता हैं। यदि 
वनों के प्राते यही डेक्षा भाव बना रहा तो भविष्य में बड़ी कठिनाई उपस्थित होने की समा- 
जे राजा वाग का महान मम्पात्त मानता था | 
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वृक्षों के वर्णन के बाद शाह्ल में कहा है कि उस वाग में अ्रनेक पक्षी रहते थ । 
इस कथन से जाहिर हैं कि उस समय ञआआाज के समान पाक्षियों की हत्या नहीं हुआ करती 
थी | आज परखों के लिए पक्षियों की हत्या की जाती है। मैंने एक पुस्तक में पढा है कि 
यूरप श्रौर अमेरिका के लोगों की शिकार प्रियता के कारण श्रनेक पक्षी-कु-नष्ट- कर दिए 
गये हैं । श्राधुनिक सुधार श्रीर फैशन ने क्या २ नहीं किया | क्‍या आप यह प्रतिज्ञा कर 
छकते हैँ कि जिन चीजों में पक्षियों के पेखें। का उपयोग हो वे काम में न छायेंगे । अनेक 
बुद्धिमान लोगों ने उन बच्चों को द्याग दिया है निनकी बनावट में हिंसा होती हैं । जैसे 


रेशमी और चर्बी लगे पत्च | क्‍या श्राप इतना भी न कर सकेंगे | 


उप्त बाग में नाना प्रकार के पक्षी ख़तत्रता और आनन्द पूर्वक निभय दो कर 
बैठते, खेलते, कूदत और नाचते थे | जहा पक्षी भी निर्भय होकर बैठ सकते हैं वहा 
सममना चाहिये कि दया हैं। पृज्यश्री श्रीकालनी महाराज कहा करते थे कि जब मे टोंक 
राज्य छोड़ कर जयपुर राज्य में श्राया तब मेरा मन प्रसन्न हुआ | वहां मुझे पक्षियों की 
चा-चू सुनाई दी | टोंक राज्य में शिकार करने का प्रचार अधिक होने से पक्षियों का 
दशन दुलेभ या | पक्षियों से भी मानव जीवन को लाभ पहुँचता हैं यह वात श्राप क्‍या 
जानो | आप को क्‍या माह्ूम कि हीरा कैसे पैदा होता है | यह कद्दावत है कि जिस दंश्न र्मे 
बड़े रत्न पैदा होते हैं उसी देश में महापुरुष भी वेदा होते हैं। गगा नदी और हिमालय जैसे पर्वत 
भारत देश में ही हैं । यही कारण है कि यह देश महा पुरुषों की खान है | प्रकृति की जेमी. 
रक्षा की जाती है वेसी ही बह फछ भी देती है | क्‍ 


वह मर्डाकुक्ष बाग फूलों से छाया हथ्ाा था । अनेक प्रकार के सुगन्धित फूल दी 
महक चारें श्रोर उड़ रही थी | श्रानकल लोग महक के लिए मेंठ लगाते हैं | उन्हें भारतीय 
इून्न भी पसन्द नहीं है । उनकी यह पता नहीं है कि छेट में मिली हुई आ्राडी दिमाग में 
जाकर कितना नुकप्तान करती है । भ रतीय होकर भारत वी वस्तुओं पद्चन्द्र न करना शरीर 
विदेशी वस्तपश्रों के पीछे पडे रहना कितना घातक है | आप लोग प्रनेक प्रकार के तेह का 
इस्तेमाल करते हो किन्तु कभी यह नहीं सोचते कि ये किस प्रकार तय्यार किये गये हैं । 
जिन चीजों से तेल बना है वे हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं या प्रतिकूल यह जानना चाहिए | 
भाज का पोनमाक ही ऐपट।है कि जिमके लिए तेल ल्वेंडर ऋरर सादुन आदि की जमूग्त परती 
है | फूलों! की गरदन मरोड कर उनमें से इत्र निकलना प्रकृति से बेर करना है | प्रकृति के 
साथ ऐमा वतोव करने के कारण ही श्रानजक्ञल नये नये गेग वैंदा हुए है | और टाकटर भी 


प 
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बढ़े हैं | डाक्टरों की वृद्धि होना अच्छा चिह नहीं है। वास्तविक चीजे नष्ट की जा रही 
है और अ्रष्ट वस्तुए उन का स्थान ले रही है | 


इत्र और सेंट के लिए बडे २ पाप होते हैं | उनके उपयोग से मन और बुद्धि 
में विक्नतियों पैदा होती है | किन्तु जगल या बगीचे की प्राक्तिक खुशबू में दोष नहीं होते 
यादि में अ्रपने कान में इत्र का पुम्बा (रुई में छगा इत्र ) रख तो श्राप लोग क्‍या कहेगे। 
साधु मानने से भी इन्कार कर दोगे | किन्तु प्राकृतिक सुगन्ध हवा के द्वारा हमारे नाक में 
प्रवेश करें उसमें किसे क्या एतराज हो सकता है * इत्र लगाना यानी कुदरत से लडाई करना 
है । फूलों से अपने आप जो सुगन्ध निकलती है वह प्राकृतिक है । अनाथी मुने बाग में 
बैठे हैं| उनके लिए कोई यह नहीं कह सकता कि वे मौजमजा लेने के. लिए बैठे है | वह 


बाग इतना सुन्दर था कि नन्‍्दन बन के लिए भी उस की उपमा दी जाती' थी । आध्योत्मिक 
साधना में प्रक्रति बडी साधक है । 


उदयपुर के महाराणा सज्जनार्तिंहनी कहा करते थे कि बुद्धि का घर आराम है। 
जब शआराम हो तभी बुद्धि पेदा होती है | आ्राराम का स्थान शहर ही नहीं है । शहर के बाहर 
एकान्त स्थान में नाकर देखने से पता लगेगा कि वहा कितना आराम श्र केसी बुद्धि खिलती 
है | आप लोग केवल नगरवासी मत बन जाओ्रो | श्राप लोग केवल नगर में रहते हो श्रतः 
हम साधुओं को भी नगर में आना पडता है। आर्मों की अ्रपेक्षा नगर में विकार ज्यादा 
पैदा हो गये है | उनके सुधार के लिये हमें भी शहरों की खाक छाननी पडती है । मेरा 
मतलब यह नहीं है कि श्राज ही आप लोग शहर छोडदे । किन्तु वास्तविक जीवन छ्लोत 
कह हैं यह वात ध्यान में रखिये | मुके दया, पौषथध और सामायेक आदि धम काये बहुत 
प्रिय हैं फिर भी में उनके विषय में भ्रधिक भार न देकर शरीर ओर श्रात्मा के कल्पाण के 
लिये भार इमालिये देता हू कि बिना शरीर स्वस्यता के धर्म कार्य ठीक तरह से नहीं हो 
सकते | वर्म को पत्रित्र रखने के लिये ही मैं शरीर धर्म पर भार देता हू | 

सुदर्शन चरित्र । 


बज 
बट 


| 


जान का मुषार केसे होता है यह बात सुदर्शन के चग्त्रि से बताता हृ)-- 


एक दिन जगल में मुनि देखी तन मन उपज्यो प्यार । 
>- ._ चेड़ा सामने ध्यान मुनि में निसर गया संसार रे । धन० ॥ ७ ॥ 
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गगन गये पुनिराज मंत्र पढ़ बालक घर को आया | 
किक [क. ॥९| न्‍्ु जे च 
सेठ पूछते मुनि दशन के सभी हाल सुनाया रे | धन० ॥८॥ 


सुभग बालक गायें, चराते हुए नित्य प्रक्वति से नया पाठ पढा करता था | आप 
कहेंगे ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा है प्रकृति से क्‍या “पाठ सीखता होगा | लेकिन 
यह बात नहीं है। प्रकृति जीती जागती पुस्तिका हैं । उससे वह ज्ञान मिलता है 
जिससे भनुष्य महान्‌ बन सकता है | प्रकृति रुपी पुस्तिका कया क्या शिक्षा देती है यह बात 
अभी समयाभाव से नहीं कही जाती | केवल बात बताता हू। जब जगल में कोई मरना 
बहता है और कछ कल घ्वानि करता है तब महा पुरुष उस ध्वानि से बहुत शिक्षा छेते हैं । 


वे सोचते है कि श्रद्दा ! यह करने की कल कल ध्वाने मेंरे सोते हुए हृदय तारों को जागृत 
कर रही है | यादे भें भी ऐसा ही बन जाऊ तो क्‍या अच्छा हों | यह 'वाने सदा समान 
रूप से चात्य रहती है में यहा नहीं आया था तब भी यह घ्वाने चाह थी । वर्तमान में भी 
चाल है और भविष्य में भी चाल रहेगी | चाहे कोई राजा श्राश्रो चाहे कोई रक, चाहे विद्वान 
चाहे मखे | सब के लिए समान रूप से आवाज करती है। यह सब अवस्थाओं में समान 
रहती है | करने को कोई गाली दे या प्रशस्ता करे सब को श्रपनी मधुर तीन से श्रानदित 
करता है| यह अ्रपना शब्द नहीं बदलता | महापुरुष मन में विचार बरते है कि इस 
भरने के समान हम भी यदि एक रप्त रहें, वैश्या के समाव अ्रपना रूप न बदला बर तो 
आत्म कल्याण हो जाय । यह करना एक वार से बहता रहता है। हम समय समय पर 
धारा बदलते रहते हैं | ग्राज किस धीरा से काम कर रहे है श्रीर करू किप्त धारा से करेगे 
पता नहीं है । करना एक तापरा गुण भी संखाता है । यह अपना सच बल किमी बरी 
नदी को दे देता है । उस बडी नदी भ मिलकर समुद्र में लय हो जाता है। अपनी दस्ती 
को महान्‌ समुद्र में मिला देता है । अपना नामे निश्चान मिदा दता है | इमी प्रकार हम 


० 


भी किसी महापुरुष की सगत करके परमात्म रूपी समुद्र में अपने श्राप को मितन्प्र दें 
अपने व्यक्तिगत अ्हत्व को महान्‌ इश्वर में लय बर दें तो कितना उत्तम हो। एक मरने 
से ज्ञानी जन इतनी शिक्षए ले मकते हई ते| बगल की घन्‍्प इझनेवा उस्तुओं के सम्धन्- 
में क्‍या ऋहना | 


कह 
+ 


न पु 


छुमग जगल में जाकर प्रह्मते से बटुद बातें सीखना था | उह श्र्धुनि 


(्‌ 
। १) 
या हे 


गाता बजाना आर पद्ना--लेछना ने जानता था इल्तु प्राकृतेक रचना का रमिया 
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प्राकृतिक दवय देख कर आनन्द मानता था | बादलों के उतार चढ़ाव से जीवन के उतार 
चढ़ाव की कल्पना करता था | वह प्रकृति से प्यार करता था शअ्रतः प्रकृति भी उप्तकी 
सहायता करती थी । प्रकृति मनुष्य की क्या सहायता करती है यह बात बहुत कम लोग 
नानते हैं| मनुष्य को अच्छी समझदार स्त्री भ्रथत्रा पुत्रादि मिलते हैं यह प्रकृति की 
ही कृपा है | पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही ऐसा होता है । 


प्रकृति सुमग के लिए क्‍या करती थी यह नहीं कहा जा सकता मगर जो कुछ 
आगे हुश्रा है उसे देख कर यह कहा जा सकता है कि उसने पुण्यानुबन्धी पुन्य बांधा या 
भिससे जगल में एक महात्मा से उसकी भेंट हो गई । आप लोग वेश्या को पैसों के बल 
पर घर बुला सकते हो मगर कोयल को नहीं बुला सकते । उसकी मधुर तान सुनने के 
लिए वन में ही जाना पडेगा | अन्य छोर्गों को कहीं भी बुलाया जा सकता है मगर 
महात्माओं को हर कही नहीं बुला सकते । वे खेच्छा से ही जहों चाहें जाते हैं | 


एक तपोंधनी महात्मा उस्त बन में वक्ष के नीचे आगये और ईश्वर ध्यान में 
लीन हो गये । वे महात्मा केसे थे । कहां है--- 


ज्ञान के उजागर सहज सुख सागर सुगुन रतनागर विराग रस भर्यों है। 
शरण की रीति हरे मरण को न भय करे करन सों पीठि दे चरन अलुसर्यों है ॥ 
(७६ ७. # ली कर चर कप (४ च्ै 
धर्म को मंडन मम को विहडन है परम नरम हो के कम से लर्यों है । 
ऐसे मुनिराज श्रुवलोक मे विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है ॥ 


महात्गओं को ज्ञान उजागर नहीं करता मगर वे ज्ञान को उजागर करते हैं | 
वे शात्र को सुशासन बनाते हैं, जगत्‌ को तीर्थ बनाते हैं । वे सहज सुखी हैं | किसी का 
सुख हरण करके थे सुखी नहीं होते | न कोई उनका सुख हरण ही कर सकता है। इन्द्र 
में भी यह ताकत नहीं है कि वह महात्माश्रों का सुख छीन सके । श्राप पूछेंगे कि हज 
मुख कैसा है। श्राप सहज सुख को जानते हो मगर अ्रभी उसे भूले हुए हो | मान लो एक 
आदमी के पास खाने पीने और ऐश आराम की सब सामग्री मौजूद है किन्तु किसी ने कह 
दिया कि एक सप्ताह बाढ तुम्हारी मृत्यु होने वाकी है | खान पान और भोग विलास से 
मिलने वार उसका झुख उसी क्षण काफूर हो जायगा | यांदे इन वस्तुश्रों में सुख 


होता तो इनक्ने होते हुए में। सुख केस हवा हो गया | अत' मानना पड़ेगा कि वस्तु 
४ 
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जन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है | वास्‍्तविक सुख सदा एक समान रहता है । महात्माओं को 
यदि कोई कह दे कि आपका मृत्यु सन्निकट है तो उन्हें बडा आनन्द द्वोता है । 


मरने से जग उरत है मो मन वढ़ो अनन्द । 
कब मरिहों कब भेटिहों पूरण परमानन्द ।॥। 


महात्मा सहज सुखी हैं । उन का श्ानन्द उनके भीतर होता है | वाद्य वस्तु पर 
उनका श्रानन्द श्रवलम्त्रित नही होता | इाद्रिय-विषय विकास में सुख नहीं है, सुखाभास 


है, भ्रम है | ४ हे 


महात्मा लोग गुण के भडार और वैराग्य के सागर हेते है | जो बैरागी है, वह 
न किसी की शरण में जाता है और न किसी से भय खाता है इन्द्रियों के व्यवहार को जीत 
कर चारित्र का पालन करता है | महात्मा जहा जाते हैं वहा धर्म का मडन ही होता है भले 
वे मोन ही क्यों न रहते हो । उनका जीता जागता चेहरा ही धर्म का मण्डन करता है | 
वे मिध्यातम का नाश करते है | चुप नहीं बेठे रहते किन्तु सदा दुष्कर्मो से लडाई करते 
रहते है जिप्त प्रकार कुत्ता घर से परिचित द्वोनान के कारण बार बार घर श्राया करता है 
उसी प्रकार काम क्रोध लोभ श्रादि विक्नार परिचित देने के कारण वारबार मन में आया 
करते हैं मगर महात्मा सदा जागरूक रहते है उनको मन में स्थान ग्रहण नहीं करने देते | 
हमारे मन में छद्‌ भाव णाग्रत हो गया है श्रत. खानवत्‌ विकारी भावों का श्रव गुनाग यहा 
नहीं हो सकता | साथ ही नम्न बन कर कर्मनाण करते हैं। कर्म नाश नत्न हुए 
बिना नहीं होता । 


ऐसे आआध्याकिक गुरु के पास सुभग आकर खडा है। उघर जिनदाम श्रीर 
अ्दद्ासी जिनक्तों कि पुत्र कामना घी अपने धमम पर ज्ञाल्ढ थे | पुत्र प्राति के लिए किसी 
प्रकार का धर्म विरुद्ध क्वाम नहीं किया। “धर्मो रतति रक्त! शअर्थाव जो धर्म की 
रक्षा करता है घममं भी उसकी रक्षा करता हैं | वे महात्मा मानो इन दोनों की कामना पूरी 
करने वे लिए ही आये हो | टन मद्दात्मा को देखकर सुमग वटा प्रसन्न हुआआ। मन मे 
कै 


विचार किया कह्लिये मेरे गुरु है | जब में सेटनी के साथ ऐसे महामा के यहां जम या 


८ मेठ्मी अ की गरू + न] 
तब सेट्नी कहते थे क्लि मेरे गुरु हैं। अभी सेठजी यहा नहीं है तो दया हुआ | ये मर 
कप इस हे. ह्स्ने ४3 चल रे 

गुर €। इसने बडे भक्ति भाव से माने को नमन किया | 


[4 


यूक्त की उपयोगिया | श्रीजवाहिर किरणावली [ १४६ 





आजकल लोग मुनियों को नमस्कार करते हुए ऐसे खडे रहते हैं मानों उनको 
कमर ही अकड गई हो । यह भी कहते हैं कि नमन करने में क्‍या रखा है | उन 
अ्रक्तडबाज भाइयोंसे में पूछना चाहता हूँ के किसी साहबबहादुर के द्वार पर जाकर डन्‍्हें नमन 
न करो तो वे नाराज हो जायगे । उनकी नाराजी आप सहन नहीं कर सकते । दूसरी बात 
उनको नमन करने में सम्यत्ता मानते हों । पैसे की गुलामी के लिए नमन करने में शर्म 
नहीं छगे और गुणवान्‌ महात्माओं को नमन करने में शरम छगे यह कितनी भराश्चर् 
की बात है | 


फ् 


मुनि को वन्दन करके सुभग सामने खडा है | मुनि की दृष्टि में अपनी 
दृष्टि मिला रहा है | मुनि की तरह वह भी ध्यान में डूब गया | वह इस बात 
को भूल गया कि में कहा हूँ और मेरी गायें कहा हैं । ध्यान के प्रताप से क्‍या होता हैं यह 
भात यधावत्तर बताई जायगी । 


राजकोट 
१५--७--३६ का 
व्याज़्यान 


बडे 


(५ 


>*«() जन्म सूमि की समहता (08 
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श्रीजिन अजित नमो जयकारी, तू देवन को दवजी । 
इंट्त्रे१5-39(लि0<2-3 (६९ 


भक्त परमात्मा को किस रूय में देखता है ? वद्र परमात्मा की श्नन्य भार में 
भक्ति करता है । जिम्तकी प्रार्थना की जाय उसे सर्वोत्तट्ट मानना, उसके गुगों पर मुग्ब हो 
जाना जो उसकी निन्‍्दा करे उसके प्रति उदासीनता रखना प्रनन्य भक्ति का रक्षरा है । 
जो प्राराप्य की निन्‍दा करता है उसके माथ किसी प्रकार का टेप भाव न रखे न उस पर 
फ्रोध करे | इस प्रार्थना में प्रनन्य भक्ति बताने के लिए ही कहा गया है-- 


दूजा देव अनेरा जग में, ते मुज दाय न आवे जी । 
तहमने तहवचने हमने तू ही अधिक सुहावेजी ॥ श्री० ॥ 


इस छाधन पर पूरी तरह प्रचार करने में आपको अनन्प भक्ति णी बात समक 
ते भा मायगी और प्रार्थना छा मर्म भी हषत हो जायगा । यह सथ डिस्तार पट सम्मा'ने 
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जितना समय नहीं है | थोड़ा कहता हू--- 


प्रार्थना करने वाल्य भक्त कहता है कि मुझे तू ( अ्नितनाथ ) ही पसन्द है। 
दूसरा कोई देव मुझे पसन्द नहीं है | इस पर से यह प्रश्न उठता है कि क्या श्रन्य देवों 
में शक्ति या सामर्थ्ष नहीं है जिससे वे पसन्द नहीं पड़ते । श्रन्य देवों ते सासारिक कार्मों में 
जैसी सहायता मिलती है वैसी श्रीअनितनाथ तीथ्थट्टूर से नहीं मिलती । वे वातराग है श्रतः 
संसार व्यवहार की बातों में हमारे मदद गार नहीं हो सकते | इस प्रश्न का विशेष विचार 
एक प्रकार का चमत्कार मातम होगा किन्तु श्रभी समय नहीं है | इप्त प्रश्न का उत्तर किसी 
'पतित्रता स्त्री से पूछा जाय | उसे अपना पति ही क्यें पसन्द है । 


रावण के यहां किसी सांत्तारिक सुख की कमी न थी | उसझी लका सोने को 
थी । दूध्री ओर राम वन में रहते थे | वल्कल वज्न धारण करते थे, वन्य फल पूल पर 
अपना गुजारा चकाते थे और ज़मीन पर सोते थे । सीता ने राम को क्यों पसन्द किया ६ 
रावण को पसन्द क्यों नहीं किया ? श्राधुनिकलोगोंका सानोसामान को वस्तुओंके प्राति श्राक- 
पण अधिक है अतः ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐश्वर्य को छोड़कर सादगी को क्यों पत्तद 
किया गया था | सात्षारिक पदार्थों के प्राते राग भाव न हो तो ऐसा प्रश्न ही खड़ा न हो | 
सीता का राबण के साथ कोई द्वेष भाव न था। रावण, राम से स्नेह तुडवाकर अपने प्रति 
जुडवाना चाहता था | इसी कारण वह उप्तसे नाराज थी | 


भक्त कहते है, जो दूसरे देव परमात्मा से हमारा नेह तुडवाते है वे हमें पसन्द 
नहीं है । सीता भी यही कहती थी कि जो राम से मेरा नाता तुडाना चाहता है वह मुझे 
प्रिय नहीं है । जो राम के साथ स्नेह जुड़ाता है वह मुझे श्राति प्रिय हैं जैसे जठायु पक्षी 
और त्रिजठा राक्षती । - 


भक्त छोग माया के ठाठ बाठ की तरफ नहीं देखते ञ्रत : सासारिक पदार्थों का 
आकषण होते हुए भी अन्य देवों पे प्रेम नहीं करते | शेक्ता कांक्षा श्रादे पांच दोष इसी 
लिए बताये गये हैँ कि कहीं भक्त संसार की माया में फंसकर दूसरे देवों को न॒ मानने छग 
प्राय । पहले के श्रावकों के जीवन चारत्र की तरफ ध्यान देगें तो आप अनन्य भक्ति कर 
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सकते | मगर प्रयज्ञ करो, कुछ तो उनका अनुकरण करो | वालक़् भ्रक्षर जमाने के लिए 
अ्रपने सामने अच्छे अक्षर रखते हैं | यद्यपि वे ताद्श अक्षर नहीं छिख सकते तथापि वेसेही 
हख्फ लिखने की कोमिश करते हैं। और कोशिश करते करते कभी ताहश अश्रक्षर ओर 
उनसे श्रस्छे भी छिखने लग जांते हैं | यही वात चित्रकार के विषय में भी है। शाप प्राचीन 
ध्रावक्रों का आदश सामने रखकर श्रागे बढ़ेये | 


प्आनन्द श्रावक्र था | उसके पास सम्पात्ते थी। वह हमारा शआदशे केसे हो पकतता 
है। उसने सर्ववा निव्ात्ति मार्ग अगीकार नहीं किया धा | साधारण श्रावक्र के लिए उत्कृष्ट 
श्रावक श्रादश हो सकता है। इस में किसी प्रकार की बाघा नहीं त्राती | श्रतिम मजिलक 
तो मुक्ति द्वी है यह बात ठीक है मगर बीच की सीढ़िया जब तक कि उन पर न घढ़ा क्षाय 
तब तक के लिए पआदणश हो सकती हैं | कुटुम्ब का मोह छोड़े विना यदि आनन्द निवृत्ति 
मार्ग को प्रहण कर लेता तो वह कहीं का न रहता | यह क्रामक पिक्रास का मांगे पकड़े 
हुए था | भगवान्‌ ने भी उठते साधु बनने का उपदेश नहीं दिया किन्तु बारह ज्रत धारगा 
करने का उपदेश दिया था | 


प्राभकल तो बारह ब्र्ता के प्रथ में भी पकुचितता शआगई है। आनन्द के यहा। 
चालीस हजार गायें थी फ़िर भी वह श्रावक्र था | भगवान्‌ का अनस्य भक्त था । प्रद्मत्ति मार्ग 
में रह कर भी भक्त मगवान की पअननन्‍्य नाक्ति कर सक्तता है | जि्ते कर्तब्य शझ्रकत्तेव्प का 
ध्रस्तबिक भान होता दे । बह सच्ची भक्ति कर सकता है । श्रानन्द प्राष्क के पाम खालीम 
हजार गायें थीं | गायें अधिक न बदने छा यह कारण मालम पढता है कि निप्तकी डमे 
महायता करनी होती थी उसे वह गायें ई। देता था । पमें देकर मनुप्यो। दो चब्राएमी न 
घनाता था | घद तक स्॒य कुटुम्ब न छोड़ दिया माय तद नक्क दूमरे कुठुम्रों का रक्षा) 
फरना घोर उन्हें सुखी छनाने का प्रश्न करना ध्राग्द का नेतिवा छत्तत्य है | ऊझुग्ब की 
ममता व्थागे दिना अम्प प्राणियों को दया छोड देता अनुचित क्रमण। होती 

| खनाइझार चष्ठा मे क्रम भा खाम नहीं एव सकता | 


अबम--् 
थक का, 24 


रे 
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एक राजमहल है जिसमें सगमर्मर की फरसी लगी हुई है । दौवालों पर चित्रादे 
चित्रित हैं | सब सजावट से सुस्रजित है | दूसरी और एक खेत है जिसमें काली मिट्टी है। 
राणमहल और खेंत दोनों में से आप किसे पप्तन्द करेंगे । दोनों में से कौनसी वस्तु आपके 
लिए अधिक उपयोगी है | यदि श्रापक्नो कुछ दिन के लिए राजमहल में रख दिया जाय 
ता अ्रच्छा छगेगा किन्तु साथ में यह शर्त छगादी जाय कि जब तक राजमहल में रहोगे 
खेत से निपजने वाली कोई वस्तु वहां न दी जायगी । शायद आप ऐसी अवस्था में एक 
दिन भी रहना पसन्द न करोगे | इसके विपरीत यदि आपसे कहा जाय कि श्रापकों खत ' 
से उत्पन्न सब वस्तुए दी जायगी मगर रहना कॉपडे में पड़ेगा । ञ्राप कॉपडे में रहना 
पसन्द कर लेंगे क्योंकि खेत के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है। राजमहऊ का व्यामोह् 
दु ख देंने वाला है। 


हक 


नदन बन और मन्‍्डीकुक्ष के विषय में यही बात छागू है | नदन बन देवों के 
मन बहलाव के लिए है | वहां मनुष्यों के जीवन के लिए उपयोगी सामग्री नहीं है । मडी- 
कुक्ष बाग में फलफूल आदि हैँ जिनसे हमारे शरीर को पुष्टि मिल सकती है | पक्षी भी 
फलादि खाकर आनन्दित द्वेति थे तो मनुष्य अवश्य उससे लाभ प्राप्त करते थे | पक्षी फलों 
के पहले परीक्षक हैं | श्राक का फल बदर और पक्षी नहीं खाते | भरत" मनुष्य भी उसमे 
नहीं खाते | एक बात और है | जो पशु पक्षी फल खाते हैं श्रथीत्‌ फछाहारी है वे मास' 
नही खाते । मनुष्य कैसा प्राणी है जो फल भी खाता है और मात भी खा जाता है | बदर 
फलाद्वारी है भ्रतः मास नहीं खाता | पर मनुष्य ने फलाहार की मर्यादा का उल्लघन कर 
दिया है । क्या श्रधिक बुद्धि मिलने का यह दुरुपयोग नहीं है । 


मडीकुक्ष बाग से सब को पोषण मिलता था लेकिन नदन बन के लिए यह बात 
नहीं है | यद्दी कारण है कि मडीकुक्ष बाग में तपोधनी मुनि बैठे हैं और भगवान्‌ के 
चोमासे भी हुए हैं मगर नदन बन में क्या कोई साधु मिक सकता है | अतः नदन बन की 
अ्रपेक्षा मण्डीकुक्ष बड़ा ठह्वरता हैं। आप लोग सगे का सुन्दर वन सुन पढ़ कर ललचा 
मत जाइये । आपका राजकोट बड़ा है या स्वगे ? राजकोट में धर्म की णो जागृति हो 
सकती है वह खगे में नहीं हो एकती | स्वगे में मुनि नहीं मिल सकते मगर झ्ापके यहां 
मुनियों का ठाठ लग रहा है | 

कहा जाता है कि गोपिकाओं की भक्ति से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें स्व में 
लिया लाने के लिए विमान भेजा | गोपियों ने क्‍या उत्तर दिया सो सुनिये--« 
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प्रजवालो म्हारे वेझुएठ नथी आधो। 
तव्यां नन्‍्द नो लाल क्‍्यां थी लावो | ब्रज ॥ 


गोपियों ने कहा गे में नन्‍्दलाल श्री कृष्ण नही हैं श्रत: हमें वहां भ्राना पसद 
नहीं है| विमान लाने वालों ने कद्दा कि भ्ररी तुम क्या पागल हो गई हो जो स्वग में आने 
में मना कर रही हो | वहा रत्नों के महल है और इच्छा करने मात्र से ही पेट भर माता 
है। तुम्दारे रन में दुष्काल का भय रहता है और श्रनेक प्रकार के दुःख भी मौजूद हैं । 
गोपियों ने कद्दा कि पहले यद्द बताओ कि तुम विमान केकर हमें लेते के लिए किप्त कारण 
ते श्राये हो । हमारे किस शुभ कार्य से प्रेरित होकर यहा आये हों। नन्‍्दकाछ की भक्ति 
से प्रेरित होकर ही यहां आ्राये हो | तुम्ही बताओ कि नन्दकाल की भक्ति बडी चीज़ दे या 
स्वर्ग | स्वगे में नन्दछाल की भक्ति नहीं हो प्तकती श्रत+ हम वहां आना नहीं चाहती | 
हम भाक्ति का विक्रय करना नहीं चाहती | तुम्हारा स्त्रगे हमोरे त्रज से बड़ा होता तो वहा 
नन्‍्दलाल ने जन्म क्यों नहीं लिया । गोपियों के उत्तर से देव चुप हो गये अर उनकी 
भक्ति भौर श्रद्धा की प्रशमा करते हुए श्ाकाश् में चले गये | 


आप छोग भी यादि स्वर्ग को बडा मानें। तो क्‍या यहां साधु श्रावक्र मिल सकते 
है [ क्‍या वहां तीर्थंकर जन्म धारण कर सकते हैँ | यहां रहकर धर्म की जैसी साथना की 
जा समझती है बैधी वहा नहीं हो सकती | 


मुपलमानों की हृद्दीसों में कट है कि श्रल्लने दुनिया बनाकर फंरिस्तों से कहा 
किक 


क्त्ु से इन्सानाो की इनायत करो । उनक्नली बन्दगी करों | इस एकम ले घनुमार मव 
फरिते इन्सानों की बन्दगी करने लग गये मगर एक फरिओे ने इस हुक्म का पालन नहीं। 
किया | इसने अ्ा से झद्दा कि ज्यप ऐसी क्‍या श्गज्ा देते है । छह हम फरिये घेर 
कहों इन्सान | इन्सान खाझ छा बना हैं पता नापाक दे हम पाक हैं। अछामियां ने 
छक्को फटवार दी पर बनन्‍्दगी के, लिए हुएम दिया | टन्‍्लान की बन्दगी फहिते भी काले 


ड्‌ 
| 
है ध्यत इन्मान बहा गे | 
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एक राजमहल है जिसमें सगमरमर की फरसी लगी हुई है। दौवालें पर चित्रादि 
चित्रित हैं | सब सजावट से सुत्तज्ित है । दूसरी और एक खेत है जिप्तमें काली मिट्टी है। 
रानमहल और खेत दोनों में से आप किसे पसन्द करेंगे | दोनों में से कौनसी वस्तु आपके 
लिए अधिक उपयोगी है | यदि आपको कुछ दिन के लिए राजमहल में रख दिया जाय 
तो अच्छा छगेगा किन्तु साथ में यह शर्त लगादी जाय कि जब तक राजमहल में रहोगे 
खेत से निपजने वाली कोई वस्तु वहां न दी जायगी । शायद अप ऐसी अवस्था में एक 
दिन भी रहना पसन्द न करोगे | इसके विपरीत यदि आपसे कहा जाय कि आपको खेत ' 
से उत्पन्न सब वस्तुए दी जायगी मगर रहना मोपडे में पड़ेगा । आप कॉपड़े में रहना 
पसन्द कर लेंगे क्योंकि खेत के बिना निवाह नहीं हो सकता है। राजमहल का व्यामोह 
दुख देंने वाला है। 


नदन बन और मन्‍्डीकुक्ष के विषय में यही बात लागू है | नदन बन देवों के 
मन बहलाव के लिए है | वहां मनुष्यों के जीवन के लिए उपयोगी सामग्री नहीं है | मडी- 
कुक्ष बाग में फलफूल आदि हैं जिनसे हमारे शरीर को पुष्टि मिल सकती है । पक्षी भी 
फलादि खाकर ञआनन्दित होते थे तो मनुष्य अवश्य उससे छाभ प्राप्त करते थे | पक्षी फलों 
के पहले परीक्षक हैं | श्राक का फल बदर और पक्षी नही खाते | अत' मनुष्य भी उसे 
नहीं खाते | एक बात और है | जो पशु पक्षी फल खाते हैं श्रथीत्‌ फलाहारी है वे मास 
नही खाते । मनुष्य कैसा प्राणी है जो फल भी खाता है और माप्त भी खा जाता है | बदर 
फलाइारी है भ्रतः माप्त नही खाता । पर मनुष्य ने फलाहार की मर्यादा का डल्लघन कर 
दिया है । क्या श्रधिक बुद्धि मिलने का यह दुरुपयोग नहीं है | 


मडीकुक्ष बाग से सब को पोषण मिलता था लेकिन नदन बन के लिए यह बात 
नहीं है | यही कारण है कि मडीकुक्ष बाग में तपोधनी मुनि बैठे हैँ और भगवान्‌ के 
चोमासे भी हुए हैं मगर नदन बन में क्या कोई साधु मिल सकता है | अत. नदन बन की 
अ्रपेक्षा मण्डीकुक्ष बड़ा ठहरता हैं । आप लोग ख्गे का सुन्दर वर्णन सुन पढ कर ललचा 
मत जाइये । आपका राजकोट बड़ा है या स्वगे £ राजकोट में धर्म की णो जागति हो 
सकती है वह खगे में नहीं हो रकती | स्वगे में मुनि नहीं मिल सकते मगर श्रापके यहा 
मनियों का ठाठ लग रहा है। 


कहा जाता है कि गोपिकाओं की भक्ति से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें स्वर में 
डित्रा लाने के लिए विमान भेना | गोपियों ने क्‍या उत्तर दिया सो सुनिये--« 
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न्‍अशशयनक--नम-भन 





ब्रजवालो म्हारे बेकुएड नथी आधदो। 
त्यां ननद नो लाल क्‍्यां थी लावो ॥ ब्रज ॥ 


गोपियों ने कहा खगे में नन्दलाल श्री कृष्ण नही हैं अ्रत; हमें वहां भ्राना पसद 
नहीं है । विमान छाने वालों ने कहा कि श्री तुम क्या पागल हो गई हो जो खगे में आने 
से मना कर रही द्वो । वहां रत्नों के महल ,दे और इच्छा करने मात्र से ही पेटे भर गाता 
है। तुम्हारे जज में दुष्काल का भय रहता है और श्रनेक प्रकार के दुःख भी मौजूद हैं। 
गोपियों ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुम विमान लेकर इर्मे लेने के छिए किस कारण 
से श्राये हो । हमारे किस शुभ कार्य से प्रेरित होकर यहां आये हो। ननन्‍्दकाक की भक्ति 
से प्रेरित होकर ही यहां आये हो | तुम्ही बताओ कि ननन्‍्दराल की भक्ति बड़ी चीज़ है या 
स्वर्ग । खगे में नन्दलाल की भक्ति नहीं हो सकती श्रत३ हम वहां आना नहीं चाहती | 
हम भाक्ति का विक्रय करना नहीं चाहती । तुम्हारा स्वगे हमोरे त्रज से बड़ा होता तो वहां 
नन्‍्दलाछ ने जन्म क्‍यों नहीं लिया । गोपियों के उत्तर से देव चुप हो गये और उनकी 
भक्ति और श्रद्धा की प्रशमा करते हुए आकाश में चले गये | ; 


आप छोग भी यदि स्वर्ग को बड़ा मानों तो क्‍या वहां साधु श्रावक्र मिल सकते 
हैं | क्‍या वहां तीर्थंकर जन्म घारण कर सकते हैं | यहां रहकर धर्म की नैसी प्षाधना की 
जा सकती है बैस्ती वहां नहीं हो सकती | 


मुप्तकमानों की हृद्दीसों में कहा है कि श्रल्लाने दुनिया बनाकर फंरिरतों ले कह्दा 
कि तुम छोग इन्सारनों की इनायत करो | उनकी बन्दगी करों | इस हुक्म के अनुसार, सब 
फ़रछिते इन्सानों की बन्दगी करने छग गये मगर एक फरिते ने इस हुक्म का पालन नहीं 
किया | उसने अ्ल्ला से ऋद्दा कि शआ्आाप ऐसी कया श्राज्ञा देते हैं। फहां हम फरितते और _ 
कहों इन्सान | इन्सान खाक का बना है शअ्रतः) नापाक है हम पाक हैं। अलामियां ने 
उप्तकों फटकार दी और बन्दगी के लिए हुवम दिया | इन्सान की बन्दंगी फरिश्ते भी करते 
है अत: इन्सान बडा है । 


१ 


श्राप छोगों के लिए राजकीठ बड़ा दे । राजगृदी नगरी भी नहीं है शादी की 
इृष्टि से दोनों एक है | कमी इस बात की दै कि यहा अनाथी मुनि जैसे मुनि नहीं हैं | 
मगर श्रेणिक बैसे श्रोता भी तो नहीं हैं | साधु और श्रावक्ष दोनों पताथारण कोडि के हैं 
फिर भी छिग से झ्रापका राजकोट बढ़कर के है क्योंकि सगे में साधारण क्रोठि के सा 
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श्रावक भी नहीं होते । ञ्राप छोग इस सुशञ्रवसर से छाम उठाइये | स्वगे के लिए अपनी धर्म 
करणी को बेंच मत डालिये | निष्काम होकर धर्म कम करिये | में आपको विश्वास दिलाता 
हूं कि निष्काम कम हजार गुना फल देता है। 


आपका विवाह हो चुका है। आपकी श्रीमती यदि कह्ढे कि में रोटी बनाती हू 
अत; बदले में कुछ दीजिये तो आप अपनी स्त्री से क्या कहेंगे | आप यही कहेंगे कि क्या 
ठुम मे हे यहा किराये पर आईं हो । जब ल्ली को आप यह उत्तर देते हैं तव भगवान्‌ जे 
किसी प्रकार की माग करना कितना बेहुदापन है । 


मराबाई से किसी ने पूछा कि तुद्दें राणा प्रिय क्यों नहीं छगते उसने 
उत्तर दिया कि!--- 
संसारी नो सुद्य एवो, ऋॉम्वानों नौर जेवो । 
तेने तुच्छ करी फरीये रे मोहन प्यारा ॥ 


ससार का सुख तुच्छ है | मुझे भगवान्‌ अति प्रिय हैं | राणा एक जन्म के 
साथी बन सकते हैं । में ऐसे साथी की खोज में हू जो कभी साथ न छोड़े । 

' मैने शांकर भाष्य देखा तो उसमें भी यही बात देखने को मिली ससार के नींव 
मृगजल के समान भुलवे में पड़े हुए है | सूर्य की किरणें रेत पर गिर कर ऐसा भ्रम पैदा 
करती हैं मानों पानी भरा पडा हो | बेचारा मृग पानी की लाला से दौड़ता जाता है मगर 
कहीं पानी नहीं मिलता | और श्रांगे दौड़ छगाता हैं मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती । 
यही हवा सतार के छोगगों का है | उनकी इच्छायें कभी पूरी नहीं होती | मौराबाई इस तत्त 
को समझ गई थी झत; सासारिक सुर्खो के भ्रम जाल में न फंसी । एक साथ दो घोड़ों पर 
सवार नहीं हुआ जा सकता परमात्मा की भक्ति और विषयवासना दोनों स्ताथ नहीं चल सकते | 
विषय वासनाञ्रों का ममत्व त्यागे बिना इंश्वर भक्ति अ्रसभव है । 


कहने का मतलब यह है कि न तो सगे से यह भूमि कम हैं ओर न मडीकुक्ष 
बाग नन्‍्दन बन से कम है | फिर शआप स्वर्ग की प्रशसा और इच्छा क्यों कर करते हैं | 


जे [पे 


अमेरोकन डाक्टर थोरे जो कि मद्दान्‌ आध्यात्मिक विद्वान था। एक दिन श्रपने 


०... हक 


-टीष्प के साथ जग में गया | भिष्प ने प्रश्न किया कि स्रगेभूमि बढी है या यह भूमि | 
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थेरे ने उत्तर दिया कि णिस्त भूमि पर तू पेर देकर खड़ा है और जो तेरा वजन उठा रही है 
उससे यदि खगे भूमि को बडी मानता है तो तुमे यहां खडा रहने का भी श्षपिकार नहीं 
है। भ्राम कोगों का कल्याण भी इसी भूमि पर होने वाक्ता है। सगे के गुण ग़ान्न काता 
व्यामोह है । 


सुदर्शन 'वरित्ञ- 


अब तक में बगीचे की बात कर रहा था जिसे श्रेणिक रामा ने बनवाया था । 
अब जगल की शोभा देखिये और उस पर विचार कीमिये हमारे यहा के नगर की समता 
भी स्वर्ग नहीं कर सकता | यादि कोई व्यक्ति जगक से ख्॒गे को बडा मानता है तो उसका 
अ्रथ इतना ही है कि जैसे नाटक में पाउडर कगाई हुई ह्लीं में चमक भ्रधिक दिखाई देती 
है बस्तुत; उसमें उतनी चमक दमक नहीं द्वाती | नाठक में साग करने वाली स्त्री और 
घर की ज्लरी में नितना भ्रन्तर है उतना ही सगे और वन में है । नाठक सीनेमाओं की नटी 
थोड़ी देर के लिए है| वह मोह पैदा करती है और णीवन को जमारमय बना देती हैं । 
इसके विपरीत घर की ज्ली सरदार सतोष व्रत सिखाती है | खुद भी शीक का पालन 
करती हैं । 


सुभग वाले को ऐसे सुन्दर नगल में ही महात्मा मिले हैं | जिन्हें इन्द्र नरेन्द्र भी 
बन्दन करते है ऐसे महात्मा जग में मिले हैँ । भारत के जगरू का ऐसा अनुपम प्रताप 
है । इससे बढ़कर स्वगे को उत्तम मानना कितनी भूल है | पोर्ख शहर की बडी तारीफ 
सुनते हैं | रानकोट के साथ उसकी तुलना कीजिये कि कौन अच्छा है | णद्दा आत्म साधना 
दो वह अच्छा है | 


मुनि को देखकर सुभग बहुत खुश हुआ शरीर हाथ जोडकर सामने खड़ा रहा | 
मुनि के प्रति बह इतना श्राकर्षित हो गया कि सब सुध बुध भूल गया । जैसे लोह चुम्बक 
से आकर्षित होता हैं। परमात्मा का श्राकर्षण भी लाह चुम्बकवत्‌ है मगर हम लछोट्दा बने 
तब परमात्मा हमें श्राकर्बषित करे । सुमग को प्राकृतिक शिक्षा मिली थी । पिकारी शिक्षा 
का स्पर्श भी उसे नहीं हुआ था | वह लोद्दा बना हुआ था अत; पारतत के समान मुनि का 
उस पर कैस्ता प्रमाव पड्ा है ऐो देखिये | ; 


सुभग एकाग्र मत से मुनि के सामने “पानमुद्रा में खडा है | योग शात्य का वाचन 
से ४» है डः 2 
है कि अपने मन का प्रताव दूसरे पर डाका जा सकता है | मेम्मेरजम योग की एक तृुच्छ 
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क्रिया है | उसके प्रभाव से भी आ्रादमी इतना कठोर बना दिया ' ना सकता है 'कि लोहे के 
धन की मार भी बह सह सकता है। मेस्मरेजम का प्रभाव ल्ली 'और 'बारूक पर श्रघिक 
पडता है । मोले सुभग पर भी मुनि के योग का प्रभाव पडा और वह सब कुछ भूल गया 
वह समाधि में लीन हो गया । शाम होने का भी उसे खयाल न रहा | 


गगन गये म्ुनिराज मंत्र पढ़, बालक घर को आया | 
सेठ पूछते मुनि दशन का, सभी हाल सुनाया रे धन ॥ ८॥ ., 


ध्यान पूरा होते ही वह महात्मा नवकार मत्र पढ़कर आकाश में उड़ गये । 
भगवती सूत्र में जगाचारण विद्याचारण मुनिर्यों का जिक्र है| मुनि को आकाश में उड़ते 
हुए देखकर सुभग चिल्लाने लगा श्रो महात्मा ओ महात्मा । मगर वे निस्पृह महात्मा कब 
रझूकन वाले थे । जिस प्रकार सूये के अस्त हो माने पर कमल बन्द हुए बिना नहीं रहता 
उसी प्रकार समय-हो जाने से वे महात्मा उडकर चले गये | महात्मा चले गये मगर उनका 
उच्चारण किया हुआ नमे, अररिहन्ताण मत्र उसे याद रह गया | वह सोचने लगा कि इस 
अ्ररिहन्ताण मत्र के प्रभाव से ही वे आकाश में उड सके हैं जिनके प्रभाव से आकाश में 
डडा जा सकता है वह मत्र कैसा होगा | अवश्य बहुत शक्ति शाली होगा | 


इस प्रकार विचार करते हुए सध्या होजाने का उसे भान ञआया | वह गायों को 
खोजने लगा | प्रथ्या समय घर जाने का रोजमर्रा का श्रम्यास था श्रतः गारये घर पहुच गई । 
किन्तु मुमग को आया हुवा न देख कर सेठ निनदास को चिन्ता हुई | श्राज क्‍या बात हुई 
जे। मिनदास नहीं आ्राया है । उस पर कोई विपात्ति तो नहीं गुजरी अथवा कोई ठग उसे लछचा 
कर कहीं ले तो नहीं गया हैं | सेठ बडा व्याकुक हुआ और इधर उधर घृमता हुआ उप्तका 
प्रतीक्षा करने लगा | 


जो श्रादमी क्रेवन अपने स्वार्थ का ही खयाल करता है वह अपने स्वार्थ का भी 
नाश करता है और जो दूसरों पर डपकार करता है वह अपना भी भक्ता करता है। 


्श 


मेठ सुभग के लिए चिन्ता क्‍या कर रहा था, अपने यहां पुत्र का श्राह्माहन कर रहा था | 


टूनने में मुभग घर पर आया | सेठ ने उसे गछे लगा लिया श्रौर पूछने छगा क्रि 
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आज जगल में बड़ा आनन्द आया | शआज मेंने जगक में एक महात्मा को देखा। उनका 
में क्या वर्गन करू । मेरे में इतनी शाक्ति नहीं है| वे मुझे इतने प्यारे लगे मितना बछड़े 
को गाय लगती है। मै उन्हें देखकर अपने आप को भूल गया । उनके चेहरे से अनन्त 
शाति मरती थी | में उनपर मुग्घ बन गया | सेठ कहने छगा तुमे धन्य है णो ऐसे 
महात्मा के दशन हुए। यदि श्रमी वहीं पर द्वो तो में भी चहल और दशेन करू । छड़के ने 
कहा अब वे वहां कहा हैं वे तो अ्ररिहन्ताण कह कर आकाश में उड़ गये | 


लडके की बातें सुनकर सेठ उसकी सराहना करने छगे और धन्यवाद देने कगे । 
कोई काम खुद से न बन सके तो कम से कम उसके करने वाले की प्रशसा ती करनी ही 
चाहिए । पौषध में बैठे हुए सुत्राहु कुमार ने कहा था “वे लोग धन्य हैं जो भगवान्‌ की 
बाणि सुनते हैं ? | थे धन्य हैं जो सयम लेते हैं । आप से यादे अच्छा कलाम न बन पड़े 
तो उसके करने वाले की प्रशसा तो जरूर करिये | इससे छाभ है। 


सुभग सुदर्शन का ही जीव है। उसको धन्य कहना सुदर्शन के शील को धन्य 
कहना है | श्रथवा यों कहिये कि श्रात्मा को ही धन्य बनाना है । दूसरों के गुणों को देख 
कर प्रश्न होना यह हृदय की विज्ञाकता प्रकट करता है । बहुत से लोग इतने ईर्षाल प्रह्मति 
के होते हैं कि वे दूसरों के द्वारा किए हुए अच्छे कार्मोको सहन नहीं कर सकते और भीतर 
ही भीतर जलते रहते हैँ | इससे उनको खुद को ही नुक्सान है | 


सुभग भ्रौर जिनदास की बातें आगे यथावसर बताई नायगी । श्राज इतना दी 
भाव कहा । जो श्रच्छाई को ग्रहण करेंगा उसका भला है | 


राजकोट 


१६--७--रे६ का 
व्याख्यान 


“शी फछ और क्लेश्झा का समत्कय [३०% 


छ्‌ 





प्याज म्हारा सभघ जिनजी का हित चित से शुण गास्यां राज | प्रा० | 
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परमात्मा की प्राथना करते वक्त केंसी भावना रखनी चाहिए यह ब्रात में बाखार 
कहता हू और आप लोग सुनते हो | इस प्राथना में कहा गया है--- 


तन, मन, धन, प्राण समर्पी प्रश्चु ने इन पर वेग रिक्कास्यां राज | 


परमात्मा की प्रायना बुछ्य छेने के लिए नहीं करना चाहिए मगर ढेने के लिए 
करना चाहिए | परमात्मा में प्राथना करना कि है मगवान्‌ ! यह दो वह दो अथवा अमुक्र 
इच्छा पुरी करो स्थार्यी प्राथना है | इसके विपरीत पढ़ चाहना करना कि हे प्रभों ! में तेरी 


प्राथेना इसक्िए ऋगता हू कि मुझ में तन मन धन और प्राग तक दूसरों के लिए स्यौछ्ावर 
एज 


सु 
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करने की शाक्ति आजाय, सच्ची और मिस््वार्थ प्राथता है। हे भगवान्‌ | मुझे ऐसा बल 
दीनिये कि में अपनी शारीरिक, मानात्तक, झार्थिक, ,ोटुम्बिक या अन्य समस्त शक्तियों 
तेरे समर्पित करदू । 


) हैने में सुख भानने वाके छोग जग में बहुत हैं। किम्तु च्न्द छोग ऐसे भी दे 
. जो दोनों में राजी होते हैं। ऐसे भी कई ष्यक्ति हो गये हैं जिन्होंने स्वथ भूखा रह कर 
दूसरों को भोजन खिलाया है । दूसरों के प्रा्यों की रक्षा करने के लिए अपने प्राशों का 
घलिदाम करने वाले की भी क्रमी नहीं है | मेघरथ राजा ने कघूतर की रक्षा के लिए अपना 
घारा शरीर तक दे ड़ाछा था। मोहम्मद साहब के लिए कहा णाता है कि वे एक फाखता 
फे लिए शपने गाक का मांस काठ्ट कर देने के लिए तैय्यार हो गये थे | महाभारत में राजा 
शिबी प्र रत्तौदेव की कथा है । राजा रुतीदेव चालीस दिन से भूखा था। जब वह भोजन 
करने के किए बैठा तब एक चाण्डाल चिल्ाता हुआ आया कि में भूऱों मर रहा हू | रन्‍्ती* 
देव ने सपना भोजन हसे देदिया | इस प्रकार देकर राजी होने वालों की सद््या भी कम 
नहीं है । दूलरों को कुछ भी देना निस्तार्थ भाव से देगा परमाश्मा को ही देना है । मम्रीभूत 
होकर देना बाहिए प्रभिमान से नहीं देना चाहिए | देते देते कमा आप महापुरुष बन 
'जायो | 

शास्त्र के लाथ प्यावहरिक घातों का भी. जिक्र करना पड़ता है । शाक्ष>कथन का 
एंदेश्य झात्मा में जागृति छाता है| जागृति मिस प्रकार से हो उस प्रकार से उपदेश देने की 
अ्रावशयकता होती है | दो दिन ले मंडीकुक्ष बाग का पर्णुन किया णा रहा है और संभव है 
कि श्राण का दिन भी इसी में छा जाय | 


फूलों से छाये हुए उम बाग में अनाथी मुनि जाये हुए थे। पहीं पर राजा श्रेशिक 
क्री उन से भेंठ हुईं थी | इस क्षन में बहुत कुछ रहत्य भरा हैं। कोई पूर्ण पुरुष ही पूरी 
तरह बर्गान कर सकता है । में प्पूर्ण हूँ झ्रतः मेरा बर्गान भी श्रपूर्ण होगा । 


फूछ और मनुष्य का कैसा मिकह का सम्बन्ध है यह बात वेज्ञातिक्ष मानते हैं | 
मैं वैज्ञानिक गहीं हैं किस्तु वैज्ञानिकों के विधार छुनकर तडलुतार छुछ कहता चाहता हूँ | 
मैंने जो छुना है उसके विरूद्ध यादि कोई दतायेगा तो उसे मानने को में तप्यार हूँ । 


फू में प्रनेक रंग होते हैं | वैज्ञानिकों के वायनालुत्तार रंग की विभिन्नता सूर्य की 
किरणों से सम्बन्ध रखती है | घूर्व किरणों से ही फूलों में तरह तरह के रंग पाते हैं | हस 


। 
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पर प्रइन द्वोता है कि सूर्य किरण सब फूलों पर समान हूप से पड़ती हैं फिर विभिन्नता का 
क्या कारण है | वैज्ञानिक उत्तर देते है क्रि किरणों को ग्रहण करने में विभिक्तता है श्रतः 
रंगों में भरी विविधता है । जो फूछ सूये किरणों ग्रहण कर के ख्ये में से श्रधिक से अधिक 
त्याग करता है वह सफेद बनता है जो कुछ कम व्याग करता है वह गुलाबी होती है | नो 
उससे भी कम त्याग करता है वह पीछा होता है | इसक्रे बाद लाछ र॒म द्वोता है । जो लेता 
ज्यादा है और त्यागता कम है बह हरा होता है | जो फूछ सूर्य की किरणों को खा भाता 
है त्यागता कुछ भी नहीं वह काछा होता है । जो भ्रधिक से भ्रधिक त्याग करता है वह 
सफेद और जो कुछ भी त्याग नहीं करता वह काला होता है | काला रंग किरणों को खा 
जाता है, यह बात फंदा के केमेरे पर काछा कपडा डाला जाता है, इससे भी ऐिद्ध होती है। 
काला कपड किएणें। को भीतर नहीं पहुचने देता जिससे फोटो अच्छा आता है । 

मडीकुक्ष बाग में फूलों का वर्गन करके शास्त्रक्ार ने यह बतलाया है कि किरणों 
को ग्रहण करने और त्याग ने का तार्तम्प कया है | जैन शास्त्रों को किसी अ्रम्यासी गुरु से 
समझता जब ते मातम होगा कि उनमें क्‍या क्‍या सामग्री भरी पड़ी है। आज के छोग 
पोधिया पद्धचित बन जते हैं और कहन लगते हैं कि जैन शा्््ों में कुछ नहीं है | वास्तव 


में ऐसे लोगों ने शाज्नर समझने का प्रयत्न ही कब किया है। केवल पोधियां पढलने पे ही 


ज्ञान नहीं होता | ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी योग्य गुरु की शरण केना चाहिए । 
एक काबे कहता है --.. 


पढ़ के न बेठे पास अक्षर बांच सके, 

बिना ही पढ़े कहो कैसे आवे फारसी । 
ज़ाहरी के मिले बिन हाथ नंग लिए, 

फिरो, बिना जोहरी वाको संशय न ठारसी । 
बैद हू के मिले बिन बूटी को बताबे कौन, 
भेद बिन पाये वाकी ओपध है च्ञारसी । 
सुन्दर कहत मुख रंच हू न देख़्यो जाय, 


का मी लकी 


शुरु बिन ज्ञान जैसे अन्धरे में आरसी !! 
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पुस्तक में अक्षर छिखे हैं मगर गुरु के बताये बिना फारसी भाषा केस आरा सकती 
है । हाथ में नग है मगर बिना जोहरी की पद्दायता के उस की कीमत केंसे आंकरी जा 
सकती है । बूंढियां तो अनेक हैं मगर किसी अनुभवी वैद्य कौ सद्दायता के बिना डनका 
तत्त्त कैस्ते समका था सकता है | ब्िसा गुरु के ज्ञान प्राप्त करना पैसा ही है मिसा ओधेरे में 
काच लेकर मुँह देखना | ञ्रीम कछ लोग़ पुरतकों से ही ज्ञान प्राप्त करना घवाहले हैं । पुस्तकों । 
के नाम से बहुत सारा गदा और घासलेडी साहित्य भी प्रचछित हो गया है | प्रत्येक बात 
गुरु मुख से समझी जाय तो क्षम में पडने का कोई कारण नहीं दै । 


जैन शात्यों में अनेक स्थान पर लेश्याओं का जिक्र है। छेश्या दो प्रकार की है -१ 
प्य लेहया ९ भावलेश्या | छेह्यतालि लेहया | भैसे गोंद द्वो कागणों को बिपकाता है वैसे 
भ्रात्मा और कर्मों को जो चिपकाती है वह छेहया है किसी आचार्य के मत से यीग प्रद्ृत्ति 
भी लेहया है । पर्थात्‌ मन क्‍्चन गौर काया की प्रद्ाति लेक््या है । किसी के मत से 


“कृष्णादि द्रव्य स्लाचित्यादात्मनः परिणाम विशेषः लेश्या” ऋष्णादि द्वव्यों के 


संयोग से आत्मा में जो परिणाम विशेष होताहै वह लेश्या है | द्ृव्य भाव दोनों फेइपाए छ.२ 
प्रकार की हैं | 


१ शुक्त छेइपा १ पीत केश्या १ तेजो फेश्या 9 कापीत लिेए्ष्पा ५ नील 
छेश्या ६ कृष्णा लेइ्या | शुक्ल का रंग सफेद द्वोता है । पीत का पीछा, तेनो का काछ, 
कापोत का बैंगनी, बील का नीला और कृष्ण का काहा द्वोता है । 


अब हमें फूल और लेइया का साम्य समभाना है | यह जाता प्रकृति से कुछ न 
कुछ प्रदण करता दी है | हवा, पानी, गरमी झादे प्राकृतिक पदार्थ! की सट्दायता के बिना 
आत्माका नित्रोषह् नहीं हो सकता । जैसे फूछ किरण जेतहै वैसे आत्मा भी प्राकृतिकततद्वायता 
लेता है | नो आत्मा जितनी सहायता लेता है उसकी अपेक्षा भ्रधिक व्याग करता है वह : 
शुक्ल केश्या वाला है | कई प्ात्मा धार्थ में इतनी रची पची रहती है कि श्रपने छार्थ के क्‍ 
सामने वे दूसरों का खयाक ही नहीं कर प्तकती । किन्तु कई आत्मा परवार्थ में इतनी मदगुलू 
रहती है कि उन्हें छापने प्राणों का भी ध्यान नहीं रहता । सब से अ्रधिक परमार्थ करने 


घाला शुक्ल लेश्या घारी होता है और थी केवल केना ही जानता दे देना कुछ नहीं जानता 
पह कृष्ण केश्या थारी है | 
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वर्ण के समान लेहया में गन्ध, रस और स्प्रे भी दे 
बोई कृष्ण लेश्या वाले व्यक्ति को सूंधकर यह पता नहीं लगा सकता कि इसमें श्रमुक छेश्या 
है | इसका पता छगाने का साधन जुदा है | मन का फोटो छिया जाता दै मगर साधारण 
केमेरे से नहीं | उसके साधन जुदा हैं । दृव्य फेदया और भाव लेह्या का परस्पर सम्बन्ध है 
परत: द्रव्य लेहया के समान भाव केशया को भी समझना चाहिए । 


जैसे फूलों में सुधार किया जाता दे वैसे ेश्या में मी सुधार होप्तकता है | झाप भी 
अपनी लेश्या को सुधारने का प्रयत्न कीजिये । वद्ध झौर खानपान के साथ भी छेश्या का 
सम्बन्ध है । भगवान महावीर ने साधुप्ों के लिए सफेद बल्लों का पिधान किया है । यह 
बात रहस्य पूर्ण है । आधुनिक राष्ट्रीय पोषाक भी सफेद ही पसद किया गया है । रंग के 
साथ भातरों का सम्बन्ध है स्वाभाविक रग से स्वाभाविक भाव पैदा होते हैं | भगवान ने 
खानपान के विषय में भी विधि बतछाई है। कौनसी वस्तुएं खाने पोग्य है और कौनसी 
नहीं खाने योग्य है इसका विस्तृत विलेचन है| बहुत से भाई कहते हैं कि जीव रद्दित पदार्थ 
खाने योग्य हैं | किन्तु केवल जीव रहित होता ही भोजन की उपयुक्तता नहीं है | किस 
भोजन से कैसी प्रकृति बनती है यह्द पुझुय बात दै | गीता में तामती राजसी शऔ्रर साजलिक् 
भोजन का विस्तृत वर्णन है | विकारी निर्विकारी झ्राह्र का वर्णन मैनागर्मो में भी है। 
तमोगुणी पदार्थों को जैनागममों में बिगय अथीतू विक्षति कहा गया है!। जो साधु चाचा 
उपाध्याय के दिये बिना ऐस्ता आहार करता है उसे दण्ड आता है| दूध दद्दी घी शक्कर भ्रारि 
में जीव नही हैं मगर ये विगय हैं | खाने पर नियन्त्रण रख कर अपनी प्रक्काति सतोगुणी 
बनाने से लेश्या में भी सुधार द्वोता है । 


आजकल बहुत पे छोग लाछ शरबत पीते हैं जो शराब का दी रूपाब्तर है। कुरान 
हदीसों में भी कहा है क्रि जो बस्तु बुद्ठि में विकार पैदा, करती हो वह न खानी पीनी 


चाहिए | वह हराम है | देशकाल के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं में थोड़ा पारितन -हो 
सकता है| मेने कुरान में पढ़ा है कि अल्ला ने जमीन भर आसमान वनाकर हस्सान के 
खाने के लिए फल और वृक्ष बनाये | इससे मालम पड़ता है के इन्सान का भादह्ार फलादि 
है । मास भ्रादि नहीं | सब सममदार छोगोने माप्त खाने का निषेध किया है और कहां की 
अपने पेट को किसी की कवर मत बनाओ। 
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सारांश यह है कि खान पान और पहनने का भावों परिणामों के साथ सम्बन्ध है 
अतः इस पर पूरा कण्ट्रोल रखना :चाहिये । । हमारे[ पूर्वजों ने सबम पर इसी कारण भार 
दिया है । आज कल लेडी फेशन चली है | फैशन से वडी हानि है | मैन सामायिक में 
कपेंडे उतार कर बैठते है और मुसछमान नमाज पढ़ते वक्त सादे कपडे पहनते हि । इच्त में 
यही रहस्य है खादी और विकायती कपड़ों में भी अन्तर हैं । खादी सादमी क्वी पीषाक है 
जब कि विलायती कपडे श्रमिमान के | जिप्तकी आदत ही खराब हो वह बुरी वस्तु को भी 
अच्छी माबदा है माधीजी की लिखा आरोग्य तत्व दर्शक पुस्तक में देश विशेष के छोगों 
द्वारा बिष्ठा खाने का बिक्र है | अमुक देश के छोग घिष्ठा खा जाते हैं। एतावता विल्ल भक्ष्य 
नहीं हो नाता | जयपुर के भगी ठट्ठी को सडाकर उसमें उस्पन्न कीडों का शायता बनाकर 
बड़ी खुशी से खा जाते हैं | पनवेक भें मछलियों की दुगन्‍्ध से में हैरान था मगर सुना कि 
मछली खाने वाले इन्हें बडे शीक से खाते हैं | खाने वाले खाये मगर बुरी वस्तु बुरी द्वी 
(हेगी । खान पान परे विचार कीजिये जिससे आपके खयाछाढ भी सुधेर । आपके भातव्रों में 
भहानू - गुण उत्पन्न हो ऐसी कोशिस कीजिये | आत्मा के सुधार के लिए खान पान का सुधार 
आवश्यक है | श्रेणिक राजाने मड़ीकुक्ष बाग का सुधार करवायाथा घह पूर्ण व्वौकश्ती रखताथा 
कि बाग के फल फूलों में दोष न आने पाये | शआत्मा का झुधार तो भ्रनाथी जैसे महात्माओं 
की कृपा से ही हो सकता है । जो अपनी लेदया सुधार रहा है देवता भी उसे नमन करते हैं। 


देवावि त॑ नमंसन्ति जस्सधृम्मेसयामणों । 
जबिस्तक। मन सदा बर्म में लीन रहता है उसको ढेव॒ता भी नमस्कार करते हैं। प्रात्मा 
में देवों को झुकाने की भी शक्ति मौजूद.है ; 
सुदश्शेन चरित्र- हे 


अब सुदशन का चरित्र सुनाया जाता है । किस प्रकार भाों में शुद्धता छाकर 
आत्म कल्याण किया जा सकता है | 


अमुद्त भावे सेठ कहे, धन मुनि दशेन जो पाया । 
अपूरण मंत्र के पूरण करके, शुद्ध भाव सिखल्लाया रे || घन ० ॥8॥ 


मुनिराज ने सुभग को कोई ग्रद्मयक्ष उपदेश वहीं दिया था । सुमन ने इनकी 


जे पक + 5 +>रेलनकल 


चेफ़ |. हक 
१ चेष्टाएं देखकर तथा मत्र सुचक्र कुछ ग्रहण कर लिपा था | मिनदाउ सेठ सुभग को धन्य- ॥ 
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वाद देता है.। तेरा अह्दो भाग्य है जो तूने ऐसे लब्धीधारी मुनि के दशन किये हैं | जो बात 
घर बैठे नहीं होती बह मंगल में हों गई है । यदि मुमे श्रीक्ृषष्ण द्वारा गौए चराने का महत्त 
ज्ञात होता तो में खुद गायें चराने आता और ऐसे महात्मा के दशन करता | इस वक्त 
गोरक्षा के काम भुलाये जा रहे हैं | बल्कि बहुत से लोग ऐसे कार्मो में बाधक भी होते हैं | 
एक भाई ने गोरक्षा के किए भूमि दान किया था | उसके मर जाने के बाद उप्तके वारित ने 
कहा कि भूमि दान मरने वाले के साथ मर गया | अब उस भूमि का में मालिक हू | मुकद्दमा 
चल रहा हैं | वकीलों की बन भ्राई है। श्रच्छे काम के लिए दान की हुई भूमि का महत्त 
छोड़ देने में क्या हम है | मुख से बातें करने मात्र से गौरक्षा नहीं हो जाती | यादि श्राप 
लोग विचार पूर्वक यत्न करें तो एक भी गाय न कटने न पाये । सुना हैं मोटेमियां ने यह 
नाहिर किया था कि गौरक्षा करना हिन्दु श्षौर मुसलमान दोनों का कर्तव्य हैं | गाय 
हिंदुओं को मीठा और मुप्तलमानों को कडुआ दूध नहीं देती | सबको समान रूप से दूध 


देती है और पोषण करती है । लोग अपने बगलें की चिन्ता करते है मगर गाय की चिन्ता 
नहीं करते | - 


सुभग बड़ा राजी हो रहा था | जब सेठने उसकी एराहना की तब उप्तकी खुशी 
का पार न रहा । पाप के कार्मो की सराहना करने से पाप वृद्धि होती है और धर्म कार्यों 
की सराहना करने से घमें की | आज कल कुछ युवकों ने तो केवछ निन्‍दा करने का ही 
काम अपना रखा है | वे कहते है हमारे दिक में जो घवक होगी वही कलाम करेंगे | युवकों 
से मेरा कहना है कि युवावस्था के जोश में होंश गुमाकर काम मत करना | होंश कायम 
रखकर विचार पूवेक काषे करने से सफलता चेरी बन जाती है। बेसममककी से आपकी 


घघक कही आपको गिरा न दे इसका ध्यान रखना । पहले के श्रावक जहां कहीं मिलते 
कहते थे | अययाडसो ? 


अयमाउसे ! यह निग्रेन्थे पावयणे अट्टे । अ्यमाउसो ! निमन्ये 
पावयरे मरमद्ठे | सेसे अणटे । 


दे आयुष्मन्‌ ! यह निम्रेन्थ प्रवचन अर्थ है, यह निर्नन्थ प्रवचन परमार्थ है | 
इसके क्षिवा सब अनथ है । इस प्रकार धर्म की प्रशसा करते थे | हण जाकर आने वाले 
से मुसलमान भाई इसी लिए मिलते हैं | वे कहते हैं हम हज करने के लिए नहीं णा पके । 
तुम्हें धन्य है जो तुम हज करके आ सके हो | जो छोग व्याझ्यान सुनने के किए नहीं 
आये हैं वे व्याख्यान सुनने वार की प्रशसा किया करें और व्याद््यान सुनने वाले हमारी 

८ 
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सुनाई हुई बातें सुनाया करें तो हमारा काम्र कितना हृश्का हों जाय । तथा शपदेशक 
ही उपदेशक हो जाय | 


सुभग ने सेठ से कहा कि आकाश में उडते समय वे मुनि कुछ मत्र बोल रहे थे । 
शाप मुझे वह मेत्र सिखा दीजिये ताकि में भी श्स्मान में उड़ा करू | सेठ ने पूछा वह 
कौनसा मंत्र था जरा बताओ्रो | 'अरिदिताण, नमो अरिहंताश” ऐसा वे बोलते थे । सेठ 
छम्क गया और डसे सिखाने छगा-- 


नमो अरिहंताणं 
नमो सिद्धार 
नमो आयरशियाण्ण 
नमो उवज्कायाणं 
म . नमो लोए सब्व साहुश 
ऐसो पंच नमोकारो, सव्य पाव पणासणों । 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढम हवह मंगलम्‌ ॥| 
कहो यही वह मत्र है न! नो साधु महात्मा ब्रोके थे | जी हां, यही मैत्र था 
सुभग ने उत्तर दिया । सेठ ने कह्दा तू ने अच्छी बात याद रखी | 


मित्रो | एक दिन में मगछ गया था । रास्ते में एक फकीर बाक रहा था * याद 
से आबाद, भूक से बर्बाद ” | वह किसकी याद के छिए कह रहा था | धन पुत्र ज्नी 
श्रादि को तो कछोग खूब याद रखते हैं । बह परमाध््मा की याद के लिए कह रहा था । 
जो परमात्मा की नहीं भूछता उसके हाथ से कभी पाप॑ नहीं हो छकता । वह 
धरबाद नहीं होता । हु 


बिस्मिप्लाहि रहमाने रहीम 
श्र्थात्‌ श्रष्ला के नाम के साथ शुरू करता हूँ | जो भगवान्‌ का नाम याद 
रखता है उप्तसे बुराई नहीं हो सकती | क्या वह किसी के गले पर छुरी चक्ा सकता है। 


क्या कोई ठाकुर साहिब रामकीठ का नाम केकर किसी के गछे पर छुरी खा पकता है । 
या चोरी कर सकता है । 


2 या पी 2, पी ई ५धबक ककर 


“४ ॥ 
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कई लोग कहते हैं नाम से क्‍या होता है | में कहता हू नाम के बिना काम नहीं 
होता | अदालत में जाकर कोई जज महोदय से केह कि मुझे दस हजार रुपये लेने हैं सो 
दिल्वावें | बिना नाम के जज किससे रुपये दिलाये | अ्रतः नाम याद रखना बहुत जलूरी है । 


नाम लेने में भी अन्तर है । एक तो सम्बन्ध जोड कर नाम लिया जाय श्रौर दूप्रा 
बिना सम्बन्ध के नाम लिया जाय | उदाहरणार्यथ सममिये कि एक तो वर या कन्या एक 
दूसेर का नाम सगाई होने के पहले लेते हैं और एक सगाई होने के बाद | दोनों समय के 
नाम लेने में कितना अ्रन्तर हो जाता है | बाजार रिती से ईश्वर का वार बार नाम लेने में 
ओर उसके साथ सम्बन्ध नोड़कर नाम लेने में वडा फरकी है । परमात्मा से तादात्म्य सम्बन् 
जोड़कर नाम लिजीये, बडा आनन्द झायगा । 


नवकार मत्र सिखाकर सेठ जिनदास सुभग से कहने लगे कि इस मत्र का बडा 
प्रभाव है। भगवान्‌ पाश्चनाथ ने जहरीले साप को यह मत्र सुनाया था | इसके प्रभाव से वह 
धरणोन्द्र देव हुआ | 


एक चोर को शूछी की सजा दी गई थी | बह शूलो पर लगी हुए था जि उठ 
प्यास लगी | राजा के डर से केई उसके पास न जाता था | एक दयाछु सेठ उधर ते 
निकला । चोर ने कहा सेठजी मैं प्यास के मोरे मर रहा हू । छूली से जितनी वेदना नहीं 
हो रही हैं उतनी प्याप्त के मारे हो रही है । सेठने कहा में पानी लेने के लिए जाता हू । 
मगर न मातम मेरे पहुँचने के पूष ही तेरी मृत्यु हो जाय | अतः तब तक तू नमी 
अरिहन्ताण आदि मत्र बोलते रहना ताक्के मर जाय तो तेरी सदगति हो जाय । वह चोर 
नमो अरिहन्ताण आदि मत्र भूल गया मगर बोलने लगा--- 


आखु टाणु कछ न जानू सेठ वचन परमार । 


जो कुछ सेठने कहा वह प्रमाण है | सेठ पानी लेकर आया तब तक वह मर 
चुका था | नवकार मत्र के प्रभाव से वह देव हुआ | उबर चोर को पानी पिलाने की 
कोशिश करने के कारण राजा के आदमियों ने सेठ को पकड लिया और राजा के सामने 
उपस्थित किया । राजा ने राजाज्ञा भग करने के कारण उसे शल्ली की सजा दी । 


किन्तु देव बने हुए चोर के जीव ने अपना आसन कपायमान होने से आकर उसकी रक्षों 
की | शूकी का सिंहासन बन गया । 


८ 


ला 
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नवकार मत्र का प्रभाव बताने के लिए जिनदास सेठ एक आओऔर कथा सुभग 
को सुनाले हैं। एक श्रीमाते नवकार मत्र का बहुत ज्ञाप किया करती थी । 
उसकी सासतू उसके इस कार्य ते बहुत अप्रसत्न रहा करती थी । एक दिन अपने बेटे छे 
शिकायत की कि बहू मेरा कहना नहीं मानती है और [दिन अर नवकार मत्र जपती रहती 
है | इस से यह मत्न छुडा दे मगर उसने न छोडा | श्रीमती मे कहा पति देव | इस मत्र 
के प्रभाव से ही में सासूनी के कठोर वाक्य बाण सहन करती हू | यह मत्र क्रोध पर काबू 
करना सिखाता है | 'नमो अ्ररिहन्ताणं का अर्थ है बिन्‍्होने झरि भ्रथात्‌ काम क्रोध लोभ 
श्रादि शछुओं को हन्ताण यानी नष्ट कर दिया है उनको नमस्कार हों इस मत्र में क्या बुराई 
है । आप मेरी परक्षा कर सकते हैं कि में इस मन्न के प्रभाव से क्रोध को जीतती 
हू या नहीं | 


श्रीमती के पाते ने सोचा इस प्रकार रीज रोज़ घर में छेश होना ठीक नहीं है, 
इसको मार डालता ही अच्छा है | एक दिन एक गारुडी साप लेकर उघर से निकला | 
उसने सोचा यह अच्छा उपाय है| छोग सममेंगे सांप काठने से मर गई है । गारुड़ी से 
साप लेलिपा श्रौर एक मठके में बन्द करके रख 'दिया | शतकी जब श्रीमती अपने पति के 
पास गई तत्र कह पति देव ! क्या भाज्ञा है। पति ने कहा तू झाज्ञा श्राज्ञा कहती है मगर 
मेरा कह्दा तो करती नहीं है | श्रीमती ने कहा ऐसा ते मैंने कभी नहीं किया | में सदा 
आपकी आश्ञाएँ प्रालन कश्ती रही हूँ । पाते ने कह्ठा, जा उस घड़े में फूलों की माछा रखी है, 
उठा छा अर मुझे पहना दे | नवकार बोछूती हुई चट से बह गई और माला लाकर 
उसे पहना दी । पति के आश्चर्य का पार न रहा | बह नथ्षकार मत्र के प्रभाव में बहुत 
प्रभावित हुआ । 


मंत्र बडढ़ो नवकार, सुमरलो, मंत्र बढ़ी तवकार । 
कृष्ण भुजंय क्रो घाला घट में, दिया माश्ण को हार | 
नाम मिट के भरई फूल की माल, संत्र जपा नव्रकार ॥ सुभरलो ॥ 


श्रीमती के पति ने अपनी माता से कहा कि मां | तू बहू से झगड़ा करना छोड़दे 
बह साधारण स्त्री नहीं है | कोई ठेवी है | मा ने कहा तू इसके चक्र में फल गया है। पत्रने 
छ. ०. 


मन में सोचा माता ऐसे न मानेगा इसे भी चमत्कार दिखाना पड़ेगा | माता के सामने 
ह वाह, श्रीमति माओ उस घड़े में से माला उठा छाश्रो और मेरी मा को पहिनादो | श्रीमहि 
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के माने के पहके माता की बता दिया था कि घड़े में क्‍या हे | माता घड़े में सताप देख कर 
डर गई थी । मगर श्रीमती तुरत गई और घडे में हाथ डालकर माला लाई | नवकार 
सत्र क प्रभाव से जब श्रीमती स्लाप को हाथ लगाती थी तब वह माला हो जाता था 
और जब मा बेढे देखते तब साप ही दिखाई देता था | कछडके ने माता को 
समभमाया कि माता नवकार मत्र के प्रभाव से ह्वी यह सॉप माला बन जाया करता ह | जिप्त 
नवकार मत्र को छुड़ाने के लिए आप जिद्द पकड़े हुइ हो टसका यह प्रभाव हैं | हम सब क्रोध 
किया करते हैं मगर श्रामती कमी किसी के प्रति क्रोध नहीं करती दे यह भी इस मत्र काही प्रभाव 
है । श्रीमती के घर का क्लेस उसदिन से शान्त हो गया। सत्र श्राराम से रहने लगे | 
घुभग नवकार मत्र के प्रभाव की कथाएँ सुनकर बहुत खुश हुआ | उसे नवकार 


मत्र याद द्वोगया था अ्रतः अपने को निर्मय अनुभत्र करने लगा। आगे क्‍या होता है यह 
अवसर है।ने पर कहा जायगा | 


राजकोट 
१७--७--३६ का 
व्याज्यानत 
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भक्त भगवान्‌ की ग्राथिना किस मात्र से करते हैं यह बात में बारवार कहता हूँ ६ 
यह विषय इतना लम्बा और छत है कि जितना अधिक इस प्र विचार किया जाय, टतना 
ई। चमत्कार मालम होगा | 


इस प्रार्थना में परमात्मा को दुःखनाशक्ल माक्कर उश्से प्राथवा की गई ढें कि 
हे प्रमो | तू मेरे दुःखों का भी वाशकर । प्रद्क्षबादी भाई दलील करते ई कि यदि 
दु'खनाश के लिए ही प्राथवा की नाती है तब तो आ्थवा करने की कीई आक्य्यकता नहीं 


च् ०. री हि... + ० 
ऐे | दुःखनाश अन्य उपायों के द्वारा भी शक््य है । जो परमात्मा इसे दिखाई 7«- ,, 
केवक श्रद्धा के चछ पर उससे दःखनाश कहने की प्राथना करना बानिक , 
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दुःख मिटाने के लिए डाक्टर मौजूद है | मानसिक दु ख मिटाने के लिए श्रामोद प्रमोद 
की सामग्री है मानापम्ान का दुःख होतों बकरौछ बरिटर की रण में जानेसे दुबदूर हो सकता 
है | स्त्री पुत्र की आवश्यकता हो तो विवाह किया जा सकता है | मतलब यह कि दुख मिटाने 
के प्रत्यक्ष साधन मौजूद है फिर अप्रयक्ष परमात्मा से प्रागना करने में क्या छाभ है । 
परमात्मा से ऐसी प्रार्बनाद कहना बृथा है । 


श्री अभिनंदन दुःख निकन्दन बन्दन पूजन योग जी । 
आशा पूरो चिन्ता चूरो आपो सुख शरोग जी ॥ 


इस दलीक के उत्तर में ज्ञानियों ने बहुत विचार किया है । जिन साथनें या वे 
डाक्टर और बकीलें। को दुःख मिटाने का कारण माना जाता है वे दु ग्ब मिटाने के वास्तवि 
कारण नहीं हैं। ऐसा निश्चित नहीं है कि इन उपायों को काम में लेने पर दुःख गिट 
जाते हों | दु'ख मिट जान पर वापस भी हो सकते है । डाक्टरों के द्वारा रोग घटने के 
बजाय बढ़ भी सकता है | वकीकों से पोजिशन की शक्षा होने के स्थान पर पोजिशन विगड 
भी सकती है | स्त्री और पुत्र सुख देने के बजाय दुःख भी देते हैं । ऐसे प्रनेक इश्टान्त 
मौजूद है | ये सब साधन दुःख मिटाने के लिए पूर्ण कारगर कारण नहीं है | एक मात्र 


है 90. 


परमम्त्मा की शरण ही अचूक साधन है जिससे दु'ख मिट जाते है वापस कभी नहीं होते । 


5| 
3 <॥ 


श्र्फः 


2 अहुल से भाई मानप्तिक शान्ति प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का वाचन करते है। 
मेरा कहना है कि केवल पुस्तकों के भरोसे पर भी नहीं रहना चाहिए बहूत सी पुस्तके अ्रच्छी होती है 
निनसे आत्म शान्ति का उपाय माढ्म पड़तकता है और बहुत सी खराब भी होती है जिनसे श्रशान्ति 
और दुःखके कारण ब्रढ़ जाते है | भ्रतः ज्ञानियों के वचन पर विश्वास करिये | वे कहते हैं 
जो सुखदुःख कम के निमित्त से द्वोते हैं वे अस्पाईक्षणिक होते हैं| स्वगी और नरक भी 
अस्थायी हैं | स्वगे छुख की श्राशा भी छोड़ देना चाहिए । परमत्मा की शरण लेने से ही 
स्थायी शान्ति मिलली है और हमेशा के लिए दुःख नाश हो जाता है । 


आप कहेंगे महाराज ! यह तो आध्याक्षिक्ष सुख की बात हुई | हस तो सांसारिक 
जीव हैं| हमें भौतिक सुख की आवश्यकता है | उसकी कुछ बात बताईये । मेसा कहना है 
भौतिक सुख, भध्यात्रिक सुख का दास है । आप आध्याप्तिक सुख के लिए ही यक्ष 


खीजिये । धान्य के साथ जैसे भूसा पैदा होता है वैसे आध्याकिक्र खुख के साथ भौतिक 
/ 
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सुख निश्चित्‌ है। आप भूते के लिए यत्न मत कीजिये | धाम्य के छिए पैत्न काणिये सो 
भूछा तो मिलेगा ही। भूते का यत्न, करने पर मिले और न भी मिले । परमात्मा को शरण 
में जाने से आप में एक आकषेण शक्ति पैदा होगी जिससे समस्त भौतिक घीजें श्रापके पसत 
खिंचकर चली प्रार्येगी किन्तु तब आप उनको तुच्छ मानने लगेंगे | वित्ती झादमी को एक 
रन मिछा | उस रन में प्रत्यक्ष रुप से खाने पीने अ!दि की बस्तुए न दिखाई देती थी मगर 
उसके प्रभाव से छब कुछ मिक्त जाता था। प्राद्मात्मिम सुख मिलने पर भौतिक छब सुख 
मिल जाते हैं। आध्यात्मिक सुख प्रभु शरण से ही मिल सकता हैं । 


उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन में श्रात्म कक्याण-का स्पष्ट मागे बताया हुआ 
है। उस मार्ग पर चलने की कोश्चिश् की जाय तो सांसारिक सुख के लिए किये णाने वाले 
सकत्प विकल्प मिट जाय और आध्यातिक सुख प्राप्त हो जाय । श्रात्मा भ्रम जाल में फसकर 
कई बार भौतिक बस्तुओं के कारण अपने को नाथ मानने छगता हैं। होता यह है कि वह 
वस्तुओं में बुरी तरह फंस माता है और उल्टा उनका दास बन जाता है | भो वस्तु नाथ 
बनाने वाली है उसे वह भूछ जाता है राजा श्रेणिक थी इस विषय में भूछा हुआ था| उसने 
महा मुनि श्रनाथी के उपदेश से अ्रपनी भूल को किस प्रकार दूर किया यह बात भ्राप इस 
अध्ययन से सममिये । 


बाग का बणन कर चुकने के बाद शआगे शास्रकार कहते हैं।--> 


तत्थ से पास साहू, सेजयं सुसमाहिर्य । 
निसन्न रुपखभूलम्मि, सुकुमालं सुहोशर्य ॥ ४ ॥ 


राणा श्रेणिक उस बाग में विहार यात्रा के लिए आया था | वह किस ठाठ बाद 
के साथ श्राया होगा इस बात का शात्षकार ने वर्शन नहीं किया है | मगर हम अनुमान 
लगा सकते हैं कि वह राजप्ती ठाठ के साथ श्राया होगा | वह बगीचे में इधर डघर घूमता 
हुआ फूलों की खुशबू ले रह्य था | इतने में उसे एक सयत, सुसमाहित, सुकुमार, सुशोमित 
झोर वृक्ष के मूल में निषण्ण साधु दिखाई दिए | डनका चेहरा इस्त बात की गवाही दे रहा 
था कि वे सयम धारी श्र प्माधिवन्त थे उनकी सुकुमारता श्र शरीर शोभा भी रपट 
दिखाई दे रही थी । मुनि के बाग में विराजमान होने से बाग में भी विशेषता आ गई थी | 
शार्व कहता है, महात्माओं के सयम का पता उनके आसपाम का वाता वर्ण दे देता है | 
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जहां वे विराजते हैं वहां बैर भाव नहीं रहता। भआपस में बेर रखने वाले जीव भी निर्षर होकर 
विचरन लगते है | शेर और बकरी तक साथ रहने लगनोत [हैं । भयभीत दवोने वाले प्राणी 


निर्भय होजाते है | चैतन्य प्राशियों के अ्रद्ववा जड़ जगत्‌ पर भी महद्दात्माओं का प्रभाव 
पडता है । 


राजा श्रेशिक विचार करने छगा आज बगीचे का वातावरण क्यों बदला हुश्रा 
मातम होता है | में निद्य यहां आ्राया करता हू मगर शञ्राज कुछ नवीनता श्रनुभव हो रही 
है | क्‍या मेरा मन बदल गया है | अथवा बगीचे के सत्र प्राणी और बृक्षादि बदक गये हैं । 
वृज्ञ के नीचे एक मुनिराज को देखकर वह विचार में डूत्र गया | साधु का और दक्ष का 
क्‍या सम्बन्ध है जिप्षसे शासत्रकार ने दोनों को जोड दिया है | यदि परस्पर तुलना की जाय 
तो ज्ञात होगा कि साधु और वृक्ष में बहुत साम्य दै | वृक्ष पर शीत और ताप गिरते हैं । 
वह शांति पूर्वक श्राडिग खडा रहकर उन्हें सहता है । किसी से इस बात की फरियाद नहीं 
करता | आप कहेंगे वह क्‍या फरियाद करें, वह जड़ है | क्या हम भी उसके समान जड़ 
घन जाय! | आप वृक्ष के समान जड़ मत बनिये -मगर आपको शक्ति मिली है उसका कुछ 
तो उपयोग करिये । बृक्ष शीत ताप को सहन करता है | आप भी कुछ सहन करिये । 
अ्आपको वह बहू पसन्द है या नहीं जो पतासू के वचनों का आआ्राधात सह लेती है भ्रौर सामने 
नही बोलती । यदि आधात सहने वाली बहू पसन्द है तो इसका अथध स्पष्ट होगया कि 
श्राधात सहन करना अच्छी ब्रात है | जो सासुए अच्छी बहूए चाहती है उन्हें खय॑ अरच्धा _ 


पुरुष संसार व्यवहार के भ्रनेक श्रा्षात सहन करता है वहन्महान्‌ बन जाता है। संसार में 
कैसे भी काण्ड हों सब अवस्थाओं में शहद शी रहना, कल्याण का मागे है-+ 
केत भी काण्ड हों सब अवस्थाओं में शहन शीर रहना, कब्पाण का 


महाभारत में कह्दा है कि युधिष्ठिर ने भीष्मापितामहू का अन्तिम समय जानकर एक 
बात पूछी थी | धर्म और राजनीते की अनेक बाते जानने के ब्राद आखीरी शिक्षा लेने के लिए 
यह बात पूछी गई थी । भीष्म ने युपिष्ठिर ले कहा तुम जो कुछ पूछना चाहों पूछ सकते हो । में 
तुम्हारी तिजोरी में जितनी भी शिक्षा की बातें हो रखना चाहता हू। युधिष्टिर ने पूछा किसी 
प्रबल शच्च के आक्रमण करने पर राणघर्म का अनुघरण करते हुए क्‍या करना चाहिए | भीक्ष 
मे दिया उत्तर कि यह ब्रात सममाने के किए में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाना चाहता हू । 
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नदियें। का खामी समुद्र सब नदियों पर बड़ा प्रख्नन था मगर वेत्रवती नदी पर अप्रसत्न था । 
सपुद्र ने वेत्रवती नदी से कहा तू बड़ी कपठिन है | अन्य नदिया अमेक प्रकार का सामान 
छाकर मुझे भेंठ करती हैं. मगर तुने एक टुकड़ा भी मुझे नहीं दिया ।। तेरे में बेंत की 
क्रकड़िया बहुत हाती है मगर कभी एक लकड़ी भी मेरे लिए नहीं छाई । निसके पास जो 
वस्तु हो वह यदि अपने पाते को न दे तो उसका व्यवह्दार अ्रच्छा नहीं गिन्रा जा सकता | 


समुद्र का कथन सुन कर वेन्नवती ने उत्तर दिया कि इस में मेरा कोई कसूर नहीं 
है। जब में बडे जोर से पूर के लाथ बहती हू तब बेंत की लकौडियों नीचे झुक माती हैं 
जिसते मेरा पानी उनके उपर होकर निकल जाता है | पूर निकल जाने के बाद वे छकड़ियां 
पुनः मैसी की तैसी खड़ी हो जाती है ॥ जो मेरे सामने झुक जाते हैं उनका में कुछ भी 
बिगाड़ने में असमर्थ हू। हे समुद्र | झ्ब आपही बताइये कि इस में मेरा क्या कसूर है । 


$ 

समुद्र और वेन्नवती का यह सवाद सुनाकर भीष्म ने युधिष्टिः से कहा, 
जब प्रबछ शन्न चढ़कर ञ्राये तब वही करना चाहिये नो बेंतों ने किया | बेंत पानी का पूर 
जाने पर, झुक जाती हैं मार झपनी ज़ड नहीं उखड़ने देती । इसी प्रकार शत्रु के श्राने 
पर नम्न हानाता वाहिए और जब उल्तका जोश ठण्डा हो जाय तब वापस अपनी मूल स्थिति 
में आजाना चाहिए । युधिष्ठिर | तुम पजातशन्रु हो अतः तुम्दोरे लिए ऐसा प्रस्ता न आयेगा 
मगर यह शिक्षा दूसरों के छिए हितकारी होगी | युधिष्ठिर अजातशन्नु थे। इसी प्रकार वृक्ष 
भी अजातशघ्ु है | युधिष्ठिर की अ्जातशन्नुता के विषय में सन्देह हो सकता है मगर वृक्षों 
की अजातशन्नता के बिष्रय में सन्‍्देह को कोई स्थान नहीं है । किल्ती कारण से यादे 
एक ञआाध डाली गिर जाय तो भी वृक्ष ऋतु के अनुसार फल फूक देता ही है । वृक्ष किप्ती 
के सामने अपना रोना नहीं रोता | 


मनुष्यों पर पुत्रमरण श्ादि का दुःख तो होता ही है मगर रो रो कर वे दूसरा 


दू:ख भी मोल लेलेते हैं । यादे मनुष्य ऐसे प्रसगों पर वृक्षों ते शिक्षा प्रहण कर छिया करें 
जोर शोक दु.ख की बृद्धि न करें तो कितना श्रष्छा हो | एक कवी बाहता है--- 


रे मन पृक्त फी मति लेहरे । 
काटन पाले से नहीं पेर कछु, सिंचन थाले से नहीं स्नेह रे || 
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कवि अपने मन को सम्बोधित करके कहता है हे मन ! तू वृक्ष की मति ग्रहण 
कर | वृक्ष अपने पर कुल्हाडी मारने वाले पर वैरभाव नहीं रखता और न पानी सिंचने 
वाले पर स्नेह भाव रखता है | सुख दुःख में समान भाव रखता है | न काहूं सो वैर न 
काहू सो द्वेष | यदि मनुष्य सम्गज वृक्ष से शिक्षा लेकर किसी पे राग द्वेष न करें तो यह 
ससार कितना सुन्दर बन जाय | 


कदाचित्‌ कोई यह कहें कि यदि हम इतने सीधे श्रोर सरल बन माय तो हमारे 
शत्रु हमें काट डाले और हमारा नामे निशान मिटा डाछे | पर इस विषय में वृक्ष क्‍या 
कहता दै सो सावधान होकर सुनिये । बृक्ष कहता है “ मैं किसी से भी नहीं कट छकता । 
जब कटता हू तब अपने ही वशन की सहायता से कठता हू। यदि कुर्द्ाड़ा में लक्रड़ी का 
हत्या न हो तो मै कट नहीं सकता? इसौ प्रक्नार सामने वाला व्यक्ति श्राप से बैर भाव 
रखता है किन्तु यदि आ्राप उसे अपने मन की सहायता न पहुँचाये तो वह आपका कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता | आप अपना मन रूपी हत्या शन्लु को पहुँचाते हैं अतः बह आपका 
नुक्सान कर सकता है । वैर से बैर की वाद्वे होती हैं | यादे हम में सामने वाले के लिए बुरी 
भावना नहीं है किन्तु सदभावना है तो सामने वाले की ताकत नहीं है कि वह अपने दुष्ट परिः 
णार्मो का हम पर असर कर सके । उत्तकी दुष्ट भावना का असर हम तक नही पहुँच सकता 
बशर्ते कि हम प्रतिवर करके उसके भावों को उत्तेनित न करें | 


इस प्रकार सुशिक्षा देने वाले महान्‌ उपकारी वृक्ष को भी मनुष्य काठ डाढते हैं 
यद्द कितनी झतप्नता है। घाठकोपर ( बम्बई ) में एक दिन में जगल गया था | वापस 
लीटते वक्त, निप्त वृक्ष को में जाते वक्त हरा मरा और लहलह्दाता हुआ छोड़ गया था, कठा 
हुआ देख कर मुझे बहुत दुख हुआ | मेरे साथी सन्तों ने वृक्ष कटने वाले से पूछा कि 
इसे क्‍्यें। काट डाव्ण तो उत्तर मिला कि इसके कोयले बनाकर चूना पकाया जायगा मिससे 


सोठिया छोर्गों के बंगले बनेगें। आप लोगों! के बगलों के लिए बेचारे वृक्षों की यह दशा 
होती है | 


मैंने हृदीसों मे पदा है कि कातिलुल शजर को महापाप माना गया है भ्र्थात्‌ हरे 


वृक्ष को क्राटना बड़ा गुनाद् माना है । हरा वक्ष सबक्नो जांति देता है | बगला पत्रक्नो भांति 
हा 
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नहीं देता | स्कान बनाने के छिए ही वृक्षों का विनाश नहीं हुआ है किन्तु इस सशिनरी 
युग में एंजिनों और माल आदे कारखानों को श्राहुती देने के किए जगल उजाड़ कर दिए 
गये है । कह्ठी कड़ी के कोग्रल्ले जलाये ज्ञाते है श्र कद्दी ककड़ी | मेवाड़ के कई कार- 
खानें। में लकड़ी भकाई जाती है। जिससे वृक्ष कादे णाते है | इस प्रकार इस यज्ञयुग ते वृक्षों 
का बडा नाश किया है | वक्षों के नाश के म्नाथ प्रकृति का सौदर्य और झ्ापका सुख भी 
नष्ट हो रहा है । | 


मंड़ीकुक्ष बाग में वृक्ष के लाचे जो महात्मा विराजमान हैं वे वृक्ष के ही समान है। 


किसी भी प्रकार के आपात प्रश्याप्वात की वे शिकायत करने वाले नहीं हैं | झाप भी 
ऐसे बानिये । 


खुदु्शन चारित्र+> 


कल कहा था क्रि सैठ में छुभग को मवकार मंत्र सिखा कर उसका महत्व 
तम्रकाने के किये कुछ कथाएं सुनाई थी | ध्लावक के सपर्क में रहने से रहने वाले का सुधार 
होना चाहिये । झाज् वो छोग झपने कड़के का भी झुघार नहीं कर सकते हैं। अपनी जी 
को भी नहीं लुधार सकते | वकीछ प्ैरिस्र थीर पंडित लोग अन्य कामों में समय दे देते है 
मगर प्र की ज्ली के घुघार के लिये उन्हे सप्तय नहीं मिलता | ब्ाल्कि यों कहते हैं कि वह 
अपनी गति से काम्र करे | हमें क्या | लेकिन श्रावक्र का कर्तेत्य है कि की घुण खुद में 
हो वह दूसरों की भी दे। छबबाई सूत्र में ध्रावक को धम्मक्खाई कहा है | धग्मक्खाई _ 
का पर्थ है धम का कथन करने वाला | श्रावक स़य धर्म का प्भ्पाप्ती हो तभी दूसरों को 
धर्मका खझूप समक्ता सकता है। खरे ख़ोठे गुरु की परीक्षा भी तभी की जो सकती है | घर 
सुधार पहफे होना चाहिये | 


शात्त में कहा है कि नितशक्तष माप्तक राक्षा के सुबह तामक प्रवान शा 
छुबुद्धि क्षावक था | नित्शछ्करु धरम की में मानता था मगर घ॒ब्ुद्धि ते उसे धार्मिक संत 
दिया | धाबक झा फक्षण बलाते हुए कहां है। 


सारथ के पाये परमारध के दावे, चित तांचे पत्र कहें ताथि मंत्र धत्ती है। 
द्ाहु के निरुद्ध वाहीं पराजय पुड्े नाहि, जातम गयेपी मे शेहेस्थ है ने जी है ॥ 


र७४ | श्री जवाहिर-किरणावली..[ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 











सिद्धि ऋद्धि वृद्धि दौसें घट में प्रकट सदा, अन्तर की लच्छी सो अजाची लच्छपति है। 
दास भगवान के उदास रहे जगत सों, सुखिया संदेव ऐसे जीव समकिती है ॥ 


श्रवक सोचता है कि मै गृहस्० नहीं हू श्रीर साधु भी नहीं हू | श्रावक अपना 
स्वार्थ साधता है भगर सत्य के साथ | दूसरों को पीडा पहुचाये बिना | यादि सत्य का घात 
होता हो तो श्रावक लछाखें की सम्पात्ति की मी परवाह नहीं करता | कई लोग किसी मी 
प्रकार से विषय भोग की सामग्री इकट्टा करने में ही भाक्ते मानते है| मगर भक्ति मोग में 
नही है, द्याग में है | 


श्रावक सत्य का उपासक होता है | कोई कहे कि उपाश्रय में रहे तत्र तक सत्य 
का उपासक रहें और दुकान पर जाये तब सत्य कला आश्रय कैसे लिया जाय | किन्तु शासत्र 
कहता है सत्य की खरी कसौटी तो लोक व्यवहार ही है । उपाश्रय में धर्म या सत्य का पाठ 
पढाया जाताहै। उस पाठका अमली आचरण तो व्यवहारमें ही होना चाहिये | मदरसे में छात्र 
पाच और पाच दस सीख और दुकान पर आकर पाच और पाच ग्यारह बताने लगे तो कैसे 
काम चले | क्‍या वह शिक्षा सच्ची गिनी जा सक्नती हैं * कदावि नहीं | धम स्थानक में सत्य 


ताइसा का शक्षा ली जाय और बाहर जाकर बाजार में सफेद झुठ का व्यवहार किया जाय 
ता धरम की हसी कराना है । 


श्रावक लोग बारह ब्रत प्रहण करके व्यवहार में उसका पालन करते है। कई छोग 
दलीछ करते है कि “कन्नालीए ! अर्थात्‌ कन्या सम्बन्धी गोबालीए-गाय सम्बन्धी और 
भोमभाल।ए-भूमि सम्बन्धी झूठ न बोलना इतना अर्थ ठीक है | व्यवहार में यह निभ भी 
सकता है | मगर कन्या, गाय और भूमि को डप लक्षण बनाकर मनुष्यमात्र, पशुमात्र और 
भ्रम से उत्पन्न सम्पूर्रों पदार्थों के विपय में झूठ न बोलना, कैसे निम सकता है | दलील 
करने वाल को मशा है कि ब्रतों में कुछ छूट होनी चाहिए | मगर ज्ञानी कहते है यदि 
कन्या के विपय में झूठ बोलना पाप है तो वर या अन्य किसी के विपय में झठ बोलता 
केत परम हाजायगा | झूठ मात्र पाप हैं | श्रावक को इसके लिए झपने आप पर काब करन। 
हा चाहए | यादें यह कहा जाय कि बिना झूठ बोले व्यापार करना सभव नहीं है तो यह 
मध्या धारणा है यूरोप के लोग सत्य के साथ श्रपना व्यापार चला सकते हैं तो झआाप क्यों 
नहीं चला सकते | वल्कि नो सत्य पूवर्क-व्यापार करता है उसका व्यापार अच्छा चलता है | 
अम्त्य के बिना काम चल सकता है किन्तु सत्य के बिना काम नहीं चल सकता | 


का 
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नितशन्नु राजा को धर्म की बातें अच्छा न छगती थी | मगर सुबाद्धि प्रधान राज्य 
का काम सभालता हुआ भी धर्म का पालन करता था। एक दिन राजा और प्रधान दौरनों साथ में 
हवा खाने निकले, मांग में एक खाई के सड़े हुए पानी से बडी दुगेन्ध निकल रही थी । 
राजा घुणा-भाव दिखाता हुआ मठ से निकल गया । सुबुद्धि ने कहा, राजन्‌ | हमारी कमी 
के कारण ही यह पानी दुर्गन्ध युक्त है | राजा ने कहा प्रधान ! दुरगैन्ध सुगन्व कैसे हो 
सकती है | प्रधान ने बात को वहीं छोड़ कर मन में नक्की कर लिया कि राजा को यह्द बात 
प्रद्यक्ष करके दिखामी चाहीए | उसने श्रपने एक खानगी नौकर से उस खाई का सडा पानी 
एक घड़े,में भरवाकर मगवाया और उसमें क्षारादि द्रव्य डालकर एक घड़े से दूसरे में और 
दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार ४६ दिन तक उंड़ेल कर उसे शुद्ध किया | फिर राजा की 
पनिहारी को एक कलशा भर करके दिया और कह दिया कि झ्ाज राजा जब भोजन करे 
तब पीने के लिए यही पानी रखना, राजा ने पानी पीकर पनिहारी से कहा कि श्राज पानी 
बहुत श्रच्छा है। सदा ऐसा दी क्यों नही लाया करती | पानिहारी ने कहा महाराज | यह 
पानी प्रधाननी के यहां का है ॥ प्रधान को बुलाकर राजा ने उपाक्म दिया कि तुम अच्छा 
पानी पीते हो और हमारे लिए उसका प्रबन्ध नहीं करते यह कितनी भद्दी बात है । प्रधान 
ने कहा यह तो पुदगले का स्वभाव है कि बुरे के अच्छे और अच्छे के बुरे बन जाते हैं. । 
उस दिन जिस खाई के पानी की दुर्गन्‍्घ के मारे आप ने नाक बद कर छिया था, यह वही 
पानी है जिस का श्राप ञ्राज बखात कर रहे हो | महाराज | किसी पर घृणा करने से 
उप्तका सुधार नहीं हो त्कता । मगर उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करने ते वह सुधर सकता 
है | पानी का सुधार हो सकता है तो मनुष्य का क्यों नही | 


राजा ने प्रध/न की श्रक्ल होशियारी से प्रसन्न हराकर कहा कि तू मुझे प्रदूषित 
धमं सुना | प्रधान ने कहा महाराज | पानी को तरफ क्या देखते हैं अपनी श्रात्मा की ओर 
देखिये । वह भी पानी के समान दुर्गन्ध युक्त है | उसे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए 


मूल खराब होने से सारा वृक्ष खराब होता हैं। झात्मा सब का मूल है श्रतः प्रथम उस्ते 
सुधारना चाहिए | 


कहने का साराश यह है कि श्राथक दसरों को इस प्रकार सुधारा करते हैं। धो 
खुद सुधरे हुए हैं।गे वही दूसरों को खुधार सकते हैं एक फारखी के झायर ने कहा है 'फ्रपने 
दिलके नोट में बरी क्ो स्थान मत दो, नेकी को दो! | 


| / 
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सुमग नवकार मंत्र सौाखकर खाते, पीते, उठते, बैठते हर वक्त उस की रट लगाने 
लगा | भोले लोगों में विश्वास भ्रधिक होता है। सुभग एक भोा और सीधा साधा लड़का 
था । दुनिया के गुढ़ माया जाक से एकदम अ्रपरिचित था| छुभग न्वकार मत्न के कारणों 
अपने आ्रापकोी निर्भय अतुभव करने छगा। “अब में कही भी जाऊं, मुझे भूत प्रेत डाकिन 
शाकिन आदे किसी का भी कोई भय नहीं है में निर्मम और अमर हूँ! | 


गाधीजी की अ्रन्य बातों में चाहे किसी का मतभेद हों मगर उनके सत्य के विषय 
में किसी को भी सदेह नहीं है । उन्होंने अपनी आत्म कथा में लिखा है कवि ' मुझे मेरी 
घाय माताने यह बात पिखाई थी कि राम का नाम लेने से किसी तरह का भय न 


रहेगा । मेरे कोमल दिमाग में उसके उस कथन पर विश्वास जम गया था श्रतः ड्त प्रकार 
का भय नही होता था । 


आप लोग भी नवकार मंत्र जानते हैं । आ्रापके हृदय में भूल प्रैत झादि का भय 
तो नही है । यदि भ्रापसे कोई स्मशान में रहने के लिए कहे तो आप इन्कार तो नहीं करेंगे ! 
आपकी कश्पना का भूत और शास्त्र कथित देवयोने का भूत जुदा जुदा है । झ्ापका 
कल्पित भूत तो एक थप्पड में भाग जाता है | एक ताविज्ञ या गंड़ा ब्राध लेने से भी भाग 
जाता है | गात्ष वार्णेत देव के लिए तो कह्दा गया है “ क्लोड़ चक्की एक घुर क्यो । 


कप 


प्रमेरिका में भूतों की लौछा का ढोंग चला | द्वो भिन्नो ने इसकी जांच करने का 
नक्की किया | भूत छाने बारे के पास जाकर एक ने कह्दा कि मेरी बहिन का भूत ला दो 

वाहन नोवित थी | भूत लाने वाले ने जरा ऊँचा करके कहा को भ्त भा गया है । बह बड़े 
आश्चय में पड़ गया कि जीवित व्यक्ति का भ्वत कैश झा गया । खामोश होकर बैठा रहा | 
दूसरे ने कहा, नेपीलियन का भरत छा दो | कट नेपीकियन का भरत झञ्वा गग्मा | वह मित्र 
तलवार लेकर उसके सामने दौड़ा भ्वत नी दो ग्यारह हो गया । बह सोचने छगा कि नि 
नेपोलियन ने अपनी वीरता से सारे यूरप को कम्पा दिया था उसका भ्रत क्ष्या एक तलवार 
ते डर सकता है । फिर शकराचार्य के भूत को बुलघाकर उससे ब्ैद्ान्त के प्रश्न पूछे 


गव मगर उत्तर नहीं दिये जा सके | उन दोनों भिन्नों ने भूत छात्र ब्राफ़े ढोंगियों का 
भण्डाफोड़ कर दिया । 


आप छोग नवकार मंत्र पर विश्वास रखो ते ऐसे चक्र में कभी ते फंसी | पुरुषों 


9 अ्रपक्षा लिया में बद्म की मात्रा श्रध्रिक होती ह। वे बच्चों को डराया करती के / यहां 
लॉ ज 
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मत ना वहा भूत रहता है ? कौमल दिमाग के बच्चों में वह ब्रावत घर कर जाती है औएः 
कल्पना भूत उम्र तक साथ रहता है | इस प्रकार के बहम द्विल में में निकाले बिना धर्म 
की इजत रखने में श्राप क्षमथे नहीं हो सकते | 


सेठ ने सुभय की रंग 2 में नवकार मंत्र के महत्त को उतार दिया चिससे वह 


भय रहित होकर रहने छगा ॥ आप भी इम्न प्रकार एमातमा के नाम पर विश्वास रखका 
निभय बनो तो कल्याण है । 


कि 
। राजकाट 
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* खुसति |! छुमतिदातार सहामहिमानिलो जी! "7 । "४ 
श्््््स्य्य्ि ला: 








परमात्मा की प्रार्थना करने के कुछ डदाहरगा इस प्रार्थना में बताये गये है । थे 


उदाहरण स्पष्ट है फिर भी में और स्पष्ट करता हू । यदि इन डदाहरगों जो वूदय में रख कर 
प्राथना की जाय ता प्रार्थना में पूर्ण पफलता मिल सकती है | 


श्षमर की फूल से प्रीति होती ६ । सूर्य से कमल की ओर पतेद्दा की पानी से प्रीति 

द्ोती है| नेसी इन तीनों-अ्रमर कमल और पपिद की शअपनी इष्ट तत्तर्यों के प्रति प्रीति होती 

है बैत्ी यादे मनुष्य की प्रीती परमात्मा के साथ हो जाय तो बेडा पार है । भमर एक ही दिशा 

में गमन करता है। श्रर्थात्‌ निम्नस उसने प्रीति करली है उससे विपरीत दिशा में नहीं जाता । 

_ उसकी प्रीति पुष्प से हैं। बह पुष्प को सुगन्ध का राप्तेक है। वह फूलों से सुगन्ध महंण 
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करता है | यादे उससे कोई कहे कि हे श्रमर ! तू विष्ठा की सुगन्ध ग्रहण कर तो वह 
कदापि ग्रहण न करेगा | पुष्पों की सुगन्‍्ध छोड कर भला वह विष्ठा की दुगनन्‍्ध क्यों ग्रहण 
करने कगा | ऐसी कह्पना करने में भी उसे घृणा होगी । 


.. परमात्मा की भक्ति पुष्प की सुगन्ध के समान है और विषयों की इच्छा विष्ठा की 
हुगेन्ध के समान है | जिन छोगों की आदत प्रभु भाक्ति करके भक्ति रस का पान करने की 
है वे विषय वासना जन्य निकृष्ट- सुख की कभी भावना नहीं कर सकते । यह नहीं हो पकता 
की कोई परमात्मा की भाक्ति करके फिर विषय घासना की और दौड़े | यदि भाक्ति करने के 
वक्त भी मन विषय वासना की शोर दौड़ता होतो पमकना चाहिए कि अभी भक्ति में कपतर 
है। पुष्य की सुगन्ध के बाद विष्ठा की दुर्गन्‍्ध लेने की इच्छा होना असमव हैं | जिसने माक्त 
रस का आस्वादन कर लिया है वह काम भोग जन्म सुख की वाछ्य नहीं कर सकता । यह 
बात ठीक है कि इस श्रात्मा को भ्रनादि काल से विषय सुख की आदत पडी हुई दे अतः 
भक्ति जन्य श्रानन्द की तरफ खिंचाव होने पर भी सरकार बशातू विपयों की ओर मन दौड़ 
जाता है| मगर प्रयत्न यह होना चाहिए कि मन विषयों की तरफ जाय ही नहीं । जितना 
जितना प्रभु भक्ति का रंग गहरा चढ़ता जायगा उतना उतना विषयों पर का रग फीका पडता 
जायगा | प्रभु भक्ति और विषय भक्ति में परस्पर विरोध है । 


अभी सुबक पारषदू के मत्री ने आप छोगों को युवक परिषद्‌ मैं सम्मिलित होने 
के किए आमत्रण दिया है | युवक छीग' परिषद्‌ भर रहे हैं | खुबकों से मुझे यह कहना है 
कि वे पहले अपना खुद का सुधार करलें बाद में अपने विचार दूसरों के सामने रखने चाहिए | 


सपने ही चरित्र का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है | 


मतलब यह है कि सथरित्र बन कर परमात्मा की प्रार्थता करनी चाहिए | कोई 
पूछ पकता है कि यदि सच्चरित्र बन जायगे तव परमात्मा की प्राथता करने की कया प्ाव- 
श्यक्तता रहेगी । प्राथना सच्चरित्र बनते के लिए ही की जाती है | उत्तर-प्रार्थना श्रीर 
मचरित्रता का झापस में द्रव्य कम और भाव कम जेसा सम्बन्ध है | लेते द्रव्य क्रम की 
धजह से भाव कर्मों को पुष्टि मिलती है और भाव कर्मों से द्रव्य कर्म को इसी प्र्वार प्रार्धन्षा 
फरने से ज्रात्मा में नम्नता आदे गुणों की प्रातति हातो है प्रोर तम्र बनकर प्रार्थना करने से 
भगवान की तरफ विशेष खिंचन होता है | सचरिद्र अयवा सदगुणी चनकर प्रार्थना करने से 
प्रभुगय बनने की हमारी मुरुद जल्दी पूरी हो सक्तती है| 


किक लक -नजत+ >९७००--० “न ना 


( 


१८० ! श्री जवाहिर-किरणावली.[ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 














प्राथना भी करते जाना और दुराचरण भी सेवन करते जाना, ठीक नहीं है 'तो 
क्या हम सब छोग साधु बन जाये ? में सत्र को माघु बनने के लिए नहीं कहता | सत्र लोग 
साधु बन जाय तो रोटियों कहा से मिलेगी | साधु होना तो श्रचनी अपनी अ्रत* करण की 
भावना और शक्ति पर निर्भर हैं। किन्तु जो व्यक्ति मित्त स्टेज-दर्ज पर है उस्त उसके श्रनु- 
सार सच्चरित्र बनना ही चाहिये । आप ग्रहस्थ हैं श्रतः ग्रहत्थ के योग्य सचरित्रतो बनना ही 
चाहिए । गृहस्थों की सच्चरित्रता के हालात आप लोग उपासक दब्माग ज़॒त्र से सुन ही रहे 


हो। ब्रिवा साधु हुए यदि धर्मोचरण न किया जा सक्रता होता तो भगवान महादीर स्वा्म 
यह न कहते कि-+ 


दुषिहे धम्मे पण्णत्ते, ते जहा आमार घम्मे अणगार धम्मे । 


धर्म दो प्रकार का है | एक साधु के लिए और दूसरा ग्रहस्थों के लिए | ग्रहस्थ 
अपने धम का पालन करें और साघु साधु धर्म का | यदि ग्रहस्थ अपने धर्म का सम्पक्‌ 
प्रकार से पालन करने ल्गें तो साधु भी अपना साथुयत्र अच्छी तरह निभा पके | साथु धर्म 
और ग्रृहस्थ घर्म एक दूसरे पर आधार रखते हैं | मुहस्थों को भी अपने पद के अनुसार 
प्राथेवा में वर्णित उदाइरणों के अनुसार भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए । 


- अब मैं शासत्र की बात कहता हूँ। झऋनाथी मुनि की कथा सम्बन्धी गाथा की एक 
चर्चा रह गई है जिते स्पष्ट करना उचित है | 


विहारजच निञ्राओ मेडिकुस्छिसि चेइये । 
श्रेणिक राजा मडिकुक्ष बामक चैत्प में बिहार यात्रा के लिए गया । यहा मंडिकुक्ष-उद्यान 
का प्रथेग न करके मडिकुक्ष चेत्य शब्द का प्रयोग किया गया है | चैत्य शब्द का अ्रथ 


समम लेना चाहिए | इस उत्तराध्ययन मूत्र के टीकाकार 'चैत्य इति उद्याने ' अर्थात्‌ “चैत्य 
खब्द का अथ उद्यान है,” ऐसा लिखते हैं| श्रेणिक राजा उद्यान में गया | 


चैत्य शब्द चिय चयने, चिति-संज्ञाने! धातु से बना है । जहा प्रकृति का 
बहुत उपचय हो, बहुत सुन्दरता ह्वो उप्त स्थाव को चैत्य कहते है | अथवा आत्मा के ज्ञान 


के भी चेत्य कहते हैँ | मन; प्रसन्नता के कारण को भी चैत्य कहते हैं। यह बात से मनग- 


डन्त नहीं कह रह्म हू मगर पूर्वांचायों के कथनानुसार कह रहय हू । रायपसेणी सूत्र में वर्णन है 


अजब 


संग ००% मल, 
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कि सूर्यीभदेव ने भगवान को “ देवय चेइये ” कहकर वन्दना की है । मलयागिेरि टीका में 
इस बात का खुलासा किया गया है कि भगवान्‌ को चेइय क्यों कहा गया | टीकाकार ने ल्खि 
है ' सुप्रसन्न मनहेतु त्वादिति चैत्ये अर्थात्‌ मन: प्रस्ञषता का कारण होने से भगवान 
चेत्य हैं । किसी के ललिए संसार व्यवहार मनः प्रसनता का कारण होता है और किसी के लि 

भगवान्‌ मनः प्रसन्नता के कारण होते है | सुर्यमदेव को देवछोक के सुख मन. प्रसन्नत 

कारण व जान पडे किन्तु भगवान्‌ मनः प्रसन्नता के कारया माछूम हुए। इसी क्रारण 
भगवान को चेह्य शब्द से सम्बोधित करके बन्दना की है । 


हल 

६! 

कप 
ते 


चैत्य शब्द रूढ़ नहीं है किन्तु व्यृत्प्न प्रातिपादक है। इसके अनेक अर्थ है-बाग 
ज्ञान, मन३ प्रसक्नता का कारण आदि । मगर चैत्य शब्द का अ्रथे व्युत्पाति से मूर्ति नहीं 
होता | जिनागम्ों में जहां कहीं प्रतिमा का वर्गव आया है वहा स्पष्ट शब्दों में जिशपडि- 
मां या जक्ख पडिसाण कहा है | मूर्ति के लिए कहीं भी चैत्य शब्दका प्रयोग नहीं है | 
मूर्ति के लिए पडिमा शब्द का प्रयोग किया गया है । पड़िमा और चेश्य शब्द भी अलग 
अलग हैं और इन का अर्थ भी जुदा जुदा है । चैत्य शब्द का जह्म कहीं प्रयोग हुआ है 
वहा बाम, ज्ञान या साधु के त्रर्थ में हुआ है । श्ञान्ति आचारय कृत पाई टीका में भी चैत्य 
शब्द का अर्थ बाग किया गया है| यहां प्रकरण ते भी यही मालूम देता है कि राजा श्रेणिक 
बाग में विहार यात्रा के लिए गया है | यह बाग वावा वृक्षों और छतादि से सैयुक्त था | 
उप्मे जाना प्रकार के पक्षी और पुष्प थे ॥ 
आग का वर्णन और सुनि का दशन करके श्रागे क्या हुश्रा हो शासत्रकार कहते हैं-- 
तत्थ से पासह साहुं, संजय सुसमाहियं । 
निसन्न॑ रूकख मूलम्मि, सुकुमारं सुहोझ्य ॥ ४ ॥ 
तस्स रूवे तु पासिता, राश्णो तंमि सेजये । 
अच्चन्च॒ परमे आसी, अउलो रूच विम्हिओ ॥ ५ ॥ 
अहो वण्णे अहो रूव, अहो अज्जस्स सोम्रया / 
अहो खंति अहो भ्रुत्ति, अहे ओगे असंगया ॥ 5 ॥ 


# #“७० 


इन गावाशओं का परण विवेचन कोड णोेगीखर डी ऋर सकता हे | में योग सार 
को नहीं। जानता अतः इन का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता । फिर भी पृ्राचार्यों क्री ब्याख्य! 
के 'झाघार से अपनी बुदच्यानुसार कुछ कहने की चेष्टा करता हृ़ | 
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गाथा में कद्दा है पहले राजाने साधु को देखा है। अतः हम भी पहले साधु का 
अर्थ सममके | 


साधयति ख पर कायोणीति साधु: । 


जो अपना और दूसरों का काम साधता है वह, साधु हैं| जिस प्रकार नदियां 
समुद्र की ओर जाती है मगर जाती हुईं अपने आप पाछ्त के क्षेत्रों का सिंचन ,करती जाती 

कप ब छू नस्ल ऊन री जु टच 
है | उनका मुख्य उद्देश्य अपने आपको समुद्र में मिला देना है | मगर उनकी चेष्टाए और 
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तरीयाए एसी हैं कि अपना काम साधते हुए दूसरों का भरता हो जाता हैं । उनके पास पडने 


2 हक 


वाल प्रदेश हरे भरे श्रौर फल फूलों से सयुक्त हो जाते है। ठीक यही बात साधुओं के विषय 
में लागू पडती है । साधुओं का लक्ष्य अपना शआ्रात्म कल्याण करना है | अर्थात्‌ अपने आप 
का परमात्मा रूप समुद्र में मेलाना है | मगर समुद्र मिलन रूप मुख्य कार्य के साथ, उनके 
आचरण से उनके आपपास रहने वाले और उनकी सोबत में आने वाल का बडा भला हो 
जाता है। साधु अपना मुख्य प्येय त्याग कर दूसरों की भलाई करने में नहीं पडते किन्तु 
अपने साध्य की सिद्धि के साथ २ दुसरों का भी उपकार करते हैं | जिस प्रकार वृक्ष अपनी 
प्रह्नाति से ही फलते फूलते है दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं फलते फूलते । यह बात 
दूसरी हैं कि दूसरे उन का छाभ लेते है | उसी प्रकार साधु मी अपना काम साधते हुए 
दूसरा के उपकारों बन जाते हैं । उनके मन में यह भावना नहीं होती कि हम दूसरों की 
भलाई के लिए अमुक काम कर रहे हैं | उनकी खाभाविक क्रियाए ही दूसरों के उपकार 
करने में निमित्त भूत बन जाती है | पत्थर या कुल्हाडी मारने वाले के लिए भी जैसे वृक्ष 
फेल श्रदान करने में परहेज नहीं. करता बेसे सन्‍त जन भी गाली देने वाले या बुराई करने 
त्रद्ध का उपकार करन में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखते | ऐसा कभी नहीं कहते कि 
अमुक 'आदमी ने हमारी बुरई की है अतः उसे हमारे व्याख्यान सनने का आधकार नहीं 


ह |  आत्मबत्‌ सब भूतेपु ” अपनी आत्मा के समान सब प्राणियों के साथ वर्ताव करते है | 


अब प्रश्न यह है कि जब गाया में साधु शब्द आ गया हैं तब सयति शब्द के 
प्रयोग की क्‍या आवश्यकता थी | टीकाकार इस बात का खुलासा करते हैं कि खपर कल्याण 
सावन रूप साथुता ग़ृहस्थावास में रहते हुए ग्रृहस्थ में भी हो सकती है | वह अव्पारंभ श्रौर 
अल्प परिग्रही रहता हुआ अपना और दूसरों" का भछा कर सकता हैं | साहिल्य में, नो 
अपना साथ मावने हुए परमार्थ दो नहीं भूलता उसके लिए मी साघु शब्द का प्रयोग पाया 
ते दै। ग्रदस्थ अपने बाल्वबो और छ्ी का पालन पोपगा करता हुआ दीन हॉन गरीब 
हीं न 
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लाई भ 





नतों का भी भरण पोषण कर सकता है| श्राप छोग केवल अपने कुटुम्बी जनों को अपनी 
छाया मत प्राप्त प्रदान करो मगर दुःखी जनों के लिय भी अपनी पाखे फ़ैलांय रहो | यादे 
आपने किसी दुखी मनुष्य को दुतकार दिया तो आपको कया समझना चाहिये | तब श्राप 
ग्रहस्थ साधु न रह जांयगें | मेघ कुमार ने हाथी के भव में पशु होते हुए भी गरीब ससले 
को आ्राश्रय दिया था | क्यों आप तिर्यड्च पशु से भी गये बीते बनेगें। उस हाथी ने कितने 
शाज्र, और पोधियां पढ़ी थीं जिनके कोरण उसमें इतनी उदारता श्राई थी । हाथी में बिना 
प्रन्य वाचन के भी उदारता ञ्रा गई और आपमें ग्रन्थ धाचन के होते हुए भी जरुरत मन्दों 
को जरुरत पूरी करने की उदारता नहीं आई यह्द श्राश्चर्य की बात है | शआपमे बहुत से 
भाई बी, ए,, एम, ए, श्रादे डिग्रेयों और रायसाहिब, रायबहादुर आदि छपाधियों के घारक 
होते हुए भी पर दु।ख भजन करने की उदारता नहीं दिखाई देती | 


74०4 


मतलब क्नि मृहस्थोंमें भी चन्द 'लोग साधु हो सकते हैं। क्या श्रेणिक राजा ने उद्यान 
में ऐसे गृहस्थ साधु को “देखा है ? नहीं । इसी बात का ख़लासा करने के छिये आगे तयति 
शब्द का प्रयोग किया गया | वे सयति थे | संपम के धारक थे । पूरी तरह ते ञ्रात्मा का 
कल्पाण साधने वाले थे | निरारभी और निश्यरिग्रही थे | 


तीसरा सुछ्माधिवन्त पद इस ।छिये दिया गया है कि बाह्य क्रियाञं का यथावतृ 
पालन करके ढोंगी लोग भी सयाति कद्दे ना सकते हैँ | श्रथवा जिनका ऊपरी दिखाता सारा 
साधु के मैसा ही हो किन्तु अ्न्तःकरण में केवली प्रदवषित धरम के प्राति सन्देद्द हो नैसे 
गोशालक श्र णामाली, वे सुसमाधिवन्त नहीं कद्दे जा सकते | वे उल्टे तत्त श्रद्धते थे 
उनके मन में श्रान्ति थी | श्रतः ऐसे साधुओं का व्यवच्छेद करने के लिए मुछ्तमा्रिवन्त 


5 


पद दिया गया है । इन मुनि के मन में किसी प्रकार की श्रान्ति नथी | इन की श्रात्मा 


पमाधे से तललीन थी | 


पे धुनि सुकुमार थे | सुकुमार का अर्थ है जो कामदेव को भ्रष्छी तरह नीत छे 
उनका शरोर कामदेव को भी जीतने वाछा था | इसके साथ ही एक विशेषण सुहोहआ ' 
श्रीर है । वे मुनि सुखो चित थे | उनका शरीर सुख में पका था । उन्होंने कमी दुःख या 
कष्ट नह। पाया था | किसीश्रादमी ने तकलीफ मेली हुईं तो उनकी छाया उसके भरीर पर 
घोरे बहत अंभों में रह जाती है | किन्तु पहले कष्ट महा एक होने पर भी उ घी 


च्ी 
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पर इस बात का कोई चिह् नहीं था | खुखो चित का यह भी अर्थ होता है कि उनका शरीर 
छुख के योग्य था । वे सुख भोगने के योग्य रूपवान्‌ ये । 


आजकल गुणों की अ्रपेक्षा रूप की कद्र ज्यादा की जाती हैं। इसीलिए छोग 
वाल रखाते है और तेल साबुन का उपयोग करते है। रूपवान होने का दिखावा करके 


/ हक 


अपना महत्त बढ़ाना चाहते हैं । हिन्दुओं के सिर पर रहने वाली चोटी--शिखा 
वाल रखाने के रूप में आगे आगई है त्ल्रियों। में भी लेडी फेशन घुस गई है | जब ब्ियें 
छेडी बनेगी तो उनके पतियों को भी साहब बनना होगा | ल्षियों ने रूप को श्रपना अ्न 
मान रखा है । इसी श्रत्न के द्वररा वे पुरुष को अनेक प्रति मुग्ध करना चाहती है | वास्त- 
विक रूप कैसा होता है इसका उन्हें पता नही द्वोता | वस्तव में रूप का सम्बन्ध शरीर से 
नही है मगर हृदय से है | निसका हृदय कलुषित हो उसका शरीर सौन्दर्य कैसा भी क्यों न 
हो चेहरा विक्वत ही होगा । चेहरे पर मनोभावें। का असर रहता है । 


राजा श्रशिक ने मुनि को देखकर आश्चर्य से कहा, अहों वर और अहो रूप । 
यादे बाल सँवारने मात्र से ही रूप होता तो उन मुनि के न तो बाल सेवारे हुए थे और ,न 
अच्छे कपड़े ही थे । श्रेणिक नै्ता व्यक्ति जो कि अनेक रत्नों का स्वामी अोर श्रमार शास्र 
गीएात था रूप और वर्ण की प्रशला कर रहा है इस से माल्म होता है कि उन मुनि का 
या आर रूप असाधारण थे | मुनि के शरीर पर किसी प्रकार की शगार प्तामग्री न थी 
फिर भी श्रेणिक ने इतनी प्रशसा क्यों की इस बात पर विचार करिये | इस विषय में मे 
आधबक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हू ।आधुनिकसम्यता ओर ऊपरी टापटीप 
“जा पर अवलाम्ब्त है जब कि पुरातन भारतीय लोग हृदय की शुद्धी श्रशुद्धी के 
मारा मे छुझपता कुरूपता मानते थे। मनोगत भावों का सुन्दरता पर गहरा असर पडता 
# | त्रह्मचर्य पालन करने वाले को आखों की तरफ देखिये । ठम्का चेहरा कसा खा 
हुआ आर पष्ट हांगा | व्यमिचार्री का सुन्दर रूप भा कुछप मारछ्म पहता हैं। इस विपय 
| विजय सपष्टी कागा सुदर्शन-घरित्र से होगा | अतः आप लोग ध्यान रूगा कर सुनिये। 
ग्युदश न चार्त्र 


सिखा मंत्र नवकार बाल, सन में करता ध्यान । 
हे उठत बठत सावत जागत, बस्ती ओर उद्यान )| 


टटण बस 
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सेठ ने सुभग को नवकार मंत्र लिखा कर उस्तका महत्व बताया और कहा कि 
यदि करोड़ों की सम्पाति मिल जाय और नवकार न हो तो सब वृथा है। और गर्रबी 
अवस्था हो किन्तु नवकार मत्र पास हो तो सब कुछ सार्थक है | 


'प्राज कक बच्चों में अच्छे सस्कार डाछने का बहुत थोडा प्रयत्न किया जाता है 
बचा को बचपन में मिली हुई सुशिक्षा जीवन पर्यन्त काम देती है | यदि बचपन में उल्ठे 
संस्कार पड़ गये तो जीवन तक उसका असर भोगना पडता है | मेरी माता मुझे छोड़ कर 
चलबसी थी और पिताजी पांच स्लाल का छोड कर | मेरा पालन पोषण मेरे मामा के घर 
हुआ है उसके पास थोडी दूर पर एक मकान है जो स्वाभाविक ही कुछ नीचा था । नीचा 
होने के कारण उसमें अधेरा रहा करता था | ज्लियों कहा करती थी कि उस मकान में भूत 
है | में यह बातें सुनान्‍करता था श्रतः रातको दूकान से घर ञते समय उस्त भूत वाले 
मकान की तरफ़ होकर न आता था मगर चक्कर काठ कर दूसरी और से घर आता था | 
मुंक में भूत के भय का जो संस्कार दाखिल हो गया वह दीक्षा अगीकार करने बाद तक 
कायम रहा | मैं जिसकी नेश्राय में चेका बना वे गुरु डेढ मास बाद ही काछ धर्म को प्राप्त 
हो गये | उल्ल समय में पॉंच मास तक पागल सा रहा | भय के पड़े हुए सस्कारीं के कारण 
मुझे ऐसा मालूम होता था कि कोई प्रत्यक्ष दी मुक पर जादू ठोना कर रहा है छेकिन जब 
में भ्रच्छा हुआ तब ज्ञात हुआ कि वह सब भ्रम था और कुछ न था। 


पहले जमाने में भूत के भ्रम का बोक बाका था श्रत: साहित्य में भी उत्तकी छाया 
नजर श्राती है। कदाचित्‌ शास्त्र के विषय में कह्दो कि उस में भी भूतों का निक्र है । शात्र 
में नो वर्गन है वह दूसरी तरह का है | इस प्रकार भय घुसेड़ने वाला वर्णन नहीं है। 


पैठने सुभग में छुसंस्कार डाले | मानो सुभग के बहाने अपने पुत्र में ही सुसस्‍्कार 
डाले हो | अपनी कल्पना में घड़े हुए पुत्र के लिए जैसे एस्कार ठाकने चाहिए वैसे सरक्तार 
सुभग में डाले । किसी हाथ में इवोडा हो लेकिन बुद्धि न हो तो वह हसोड़ा उसका पैर 
तोड सकता है और बुद्धि हो तो सुन्दर दागिना बनाया जा सकता दें | हथीडा बडा नहीं है 
मगर बुद्धि बड़ी है | सेठने मगन की भक्ति रूप हथौड़े से मन; कल्पित पुत्र प्‌ दागिना 
बनाया है । सेठ ने सुभग में भ्रच्छे संस्कार डाले श्रत। आगे जाकर उप्तके किए यह 
कहा जाता है-- 


धृन सेठ सुदर्शन शील पाली ने तारी आत्मा | 
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सुदशन को जो धन्यवाद मिल रहा है उसमें पूर्व जन्म के सरकार भी कारण है। 


कोई काम एक जन्म में ही पूरा नहीं हो जाता मगर कभी कभी अनेक जन्म भी कग जाते 
हैं । गीता में कहा है--- 


अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परांगतिम्‌ । 


अनेक नन्‍मों के सुसंस्कारों के बाद आत्मा परागति-मोक्ष को पहुँचता है | मित 
प्रकार कुमकार के द्वारा मिन्‍्टी और झुनार द्वारा सोने का सुधार होता है। उसी प्रकार 
अपका और हमारा समागम हुआ है उससे अच्छा सुधार होना चाहिए | मगर सुधार में यह 
शर्ते रहनी चाहिए कि पहले खुद का सुधार हो | यदि सेंठ खुद सुधरा हुआ न होता तो 
नाटकीय पात्रों की माफक उसके कथन का सुभग पर कोई असर न हो पाता | सेठ सुधरा 
हुआ था अतः उसने अपना कलेना निकाल कर उस में रख दिया | कवियों के लिए कहा 
जाता है कि मानों कविता में हृदय निकाल कर रख दिया है। श्रन्तःकरण से निकली हुई 


कविता के लिए ही ऐस्ता कहा जाता है। जिस व्यक्ति में सुसस्कार पड गये हो वही दूसरों 
पर अ्रसर डाक सकता है.। 


आजकक व्याख्यान बडे छम्बे लम्बे दिये जाते हैं मगर व्यार्यता स्य उन पर 


अमल नहीं करते | ऐसे व्याख्याताओं के व्याख्यान का क्‍या श्रप्तर हो सकता है एक 


_वाउयाता के सम्बन्ध में सुना कि उनका व्याख्यान बहुत अच्छा था मगर व्याख्यान से 


आते ही लाओ २ की रट लगादी | कहने लगे अभी तक जलेबी नहीं आई दूध नहीं 


आया आदि ऐसे लेक्चर बाजी क्रेवल नाटक का रूप धारण करती है | उसका अ्रसर 
कुछ नहीं होता | 


पेठने सुभग को स्वात३ करण से आत्मीय जन की माफक शिक्षा दी थी। ख़ुद 
भा चत्रकार मन्र पर पूरा श्रद्धा रखते ये । आजकल लोग नवक्रारमन्त्र का अ्रम्पास भूछ गय 
हैं | आपका पैसा चला जाता है उसकी बडी चिन्ता करते हो मगर अमल्य समय ; की कुछ* 
परवाद्द नहीं करते हो | अग्रेज जाते के लोगों को रुपयों की अपेक्षा भी तमय की चिन्ता 
ज्यादा रहती है | भगवान्‌ महात्रीर ने तो क्षण २ की चिन्ता करने का फरमाया है। 


समय गोयम ! मा पमाहये । 
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| है गौतम ! समय मात्र के लिए श्री प्रमाद मत कर | भगवान्‌ की इस शिक्षा को 
ध्यान में रखकर आपने मन<कों भगवन्नाम रूपी,ततार- में पिरो दो । लार से अकूग रहा हुआ 
मोती गिर जाता है । मन रूपी मोती को अलग रखोंगे तो विमार्ग में चछा जायगा । 


-7.. 


ल्लीयों को मेंने गाते सुना है कि जिप्त मुख पर राम का र॒ग नहीं है वह मुख नहीं 
देखता चाहिए ॥ राम का रग क्‍या है यह बात समकने की है | जो चोरी जारी भ्रादे बुरे 
! काम नहीं करवा उसके मुख पर जो तेज है वह राम का रग है। सदाचरण सम का रग है । 
: गई सो गई अब राख रही को ” कहावत, के अलुप्तार भूत कालीन बातों को, भुलाकर 
वर्तमान को झुधारिये जिप्तले संविष्य उज्ज्वल बने | भगवद्‌ भक्ति बिना एक सांस भी खादी 
मत जाने दो | एक भक्त कहता है- 


न विलनजथ७?न-+ ०० 


दम पर दम हरि भज नहीं भरोसा दम का; 
एक दम में निकल जायगा दम आदम का । 
दम आधे न आव इसकी आश मत कर में., 
एक नाम साईं का जप हिरदे में घर तू॥ 


, मेरे इसी नाम से तरजा भवसागर तू , 
एक नाम साईं का जप हिरदे में धर तू। 
छल करता थोड़े जीने की खातिर तू , 
वह साहिब है जल्लाद जरा तो हर तू। 
बहा अदल पड़ा इन्साफ़ इसी दम दमका |! 


आदम का श्र्थ मनुष्य है | पुष्य में दम श्रा इस अर्द में शादम का जाता है | 
जब तक दम आता रहता है तव तक प्रादम है | दम थाता रहेठा हैं इस बात की क्‍या 
सबूत है | इसके लिए काबे कहता है “ दम प्र दम हरिभज ' । हर श्वाम्त उच्छवाम में 
हरि का भजन कर ।  हरति दुःखान्‌ इति हरि। ! जो दु खो का हरए करता है वह हर 
है। भगवान्‌ का दाहे क्षोाई नाम हो मेगर हर श्वासोप्टवाए के शाथ उसे नोट देना चाहिए | 
5ऊ क्षण भी खाली मत गाने दो । ऐशा दोने पर सप्त में भी प्रम॒ नाम हर खाम में काणग 
रहेगा | एच का कहता है--. 
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तो सामिरन बिन या कलिजुग में अवर नहीं आधारो | 
मैं वारी जाउं तो सुमिरन पर दिन दिन श्रीति पधारो ॥ 


आप छोग दिन ब दिन परमात्मा का नाम भूछते जा रहे हो सो कहीं इस कारण 
से तो नहीं भूक रहे हो कि परमात्मा का नाम केने पर झूठ कपट का सेवन नहीं किया 
भा सकेगा और इस प्रकार हमारा धंधा रोजगार बन्द द्वोगया । अ्रगर इसी विचार से नाम 
भुला रहे हो तो इसमे आपकी भूछ है। जो परमात्मा का स्मरण भजन करेगा वह झूठा केत 
हाथ में न केगा फिर भी भूखे न मरेगा । यदि नाम छेने वाके भूखे मरते हों तो आपको 


प्रसु नाम लेने के किए कमी नहीं कहा जाता | यह बात जूदी है कि कभी आपकी कसौटी 
है। । मगर भूखो नहीं मर सकते | 


छुभग को नवकार मंत्र पर पूरी झ्रास्था बैठ गई अत; वह उसीका नाप करता रहा 
पअ्रव उसकी कसौटी का समय आता है । एक दिन सुमग जगक में गाये लेकर गया । 
वह जंगक में ही था कि बहुत णोरों की वर्षो शुरु होगई। वर्षा साधारण न थी मगर 


घनधोर थी | बाकक मन में विचार कर रहाथा कि इप्त प्रकार गरजना बरसना मेरी परीक्षा 
के किए है | भक्त कोग कहते हैं--- 


गराजे तरजि पापाण बरसि पवि श्रीति पराखि ज़िय जाने । 
अधिक अधिक अनुराग उमेग उर पर पर परमिति पद्विचाने ॥ 


ये बादक गरजते हैं, पानी बरसता है, बिनली चमकती है, कभी गिरती भी है, 
श्र ओ्रोके पडते हैं, यह सब परीक्षा के लिए है | हमने भजन किया है या नहीं भर 
भजन पर विश्वात्त है श्रथवा नहीं इस बात की जांच भी तो होनी चाहिए | पपीहा स्वाति 
का ही पानी पीता है दूसरा नहीं | जब बादक गरजते हैं और बिनकी चमकती है तब वह 


बडा प्रसन्न देता है कि इस परीक्षा के बाद मुझे पानी मिक्केगा । इसी प्रकार भक्त लोग भी 
ऐसे अवसरों पर घबडाते नहीं मगर डटकर सामना करते हैं । 


सुभग यही सोच रहा है कि आ्राज मेरी परीक्षा है । वद्द चाहता तो मन में यह 
सन्देद्द कर सकता था कि रोज रोज नवकार मत्र का जाप करते रहने पूर भी झाज यह क्या . 
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आ्राफत आगई। किन्तु नहीं | सच्चे भक्त इस प्रकार की श्रोधी कल्पनाएँ नहीं किया करते । 
वे सीधा सोचते और करते है । आपको जोर की प्यास लगी हो और के'ई 'पादमी गाली 
छुनाता हुआ आपको पानी पिलाये, उस वक्त श्राप उसकी गाली की तरफ ध्यान दोगेया 
पानी पियोगे | कोई छात्र पराक्षा देने के लिए परीक्षा हा में आये और उस समय यदि कोई 
उसको गाली गलौश दे तो वह गाली देने वाले से लड़ने ब्रैठेगा या अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा | 
बुद्धिमान्‌ गाली गलाच का खयाल न करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं | प्राप लोग भी 
बुराइयों पर ध्यान न देकर इस संघतार की परीक्षा में उत्तीण होइये । 


सुभग इस अवसर को अपने लिए कप्तौढी का समय मानकर गायें लेकर घर की 
भ्रोर चल दिया | मार्ग नदी बहुत पूर से बह रही थी | नदी के दोनों किनारों से सटकर 
पानी बह रहा था | गायें तैर कर परली पार पहुंच गई मगर सुभग न जा सका | वह उस पार 
खडा खड़ा सोचने लगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए । अन्त में निश्चय किया कि 
जब मैं नवकार मत्र जानता हू तब्र डर किस बात का । नदी का पूर कैसा भी हो मेरा साहस 
उसे कम नहीं है। वह नदी में कूदने के लिए दक्ष पर चढ़ गया | इस विपय में अनेक तक 
वितर्क किये जा सकते हैं और उनका निवारण करने के लिए सामग्री भी है मगर कहने का 
समय नहीं है । श्रभी तो इनना ही ध्यान में रखिये कि वह नदी में कूढने के लिए वृक्ष 
पर चढ़ गया है। अब क्या द्वोता है इसका बयान यथावसर किया जायगा | 


हि 
राजकाद 


१९--७--३६ का 
व्याख्यान 
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कैट 


प्राथना अनेक तरीकों से की जा सकती है | इस प्रार्थना में वह तरीका अख्तियार 
किया गया है जो विद्वान और मूर्ख, वल्वान्‌ और निम्न, धनवान्‌ और गरौॉब, राजा और 
प्रजा, पुरुष और ख्लो, साधु और गृहस्थ सब के लिए रूमान रूप से उपयोगी है | इस में 
कहा गया है, परमात्मा का नाम स्मरण करना सब के लिए सुलभ है | 

ससर म॑ जितने भी आम्तिक दर्शन है उनमें अन्य बातों के विपय में मत भेढ हो 
सकता है मगर परमत्मा के नाम स्मरण की उपयोगेता के विषय में कोई मत भेद नहीं हो 
सकता हैं | हर एक दर्शन ने किसी न किसी रूप में परमात्मा के नाम स्मरण का महत्त खींकार 
किया है | जो निप्काम होवर प्रभुनाम का स्मरण करते हैं उनके शरीर में बहुत अलीकिक 


0 
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गुण प्रकट हो जाते हैं | जो नाम स्मरण की बात सुन केता है श्रौर सुनकर हँसी उडाता 
उसके लिए नाम काम का नहीं है । नाम के साथ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है । 


नाम स्मरण में एक बात पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए । वह है नाम 
श्रौर नामी में अ्भिन्नता साधना । परमात्मा का नाम कया लेना उसमें तल्लीन हों जाना चाहिए 
नाम और परमात्मा में भेद न रहने पाये | 
शासत्र-चचो-- " 

मुफे शास्त्र में भी परमात्मा की प्रार्थना ही जान पडती है | राजा श्रेशिक साधु की 
भेंट करने के उद्देश्य ते घर से नही निक्राछा था | श्रात्म कल्याण का साधन कब किस को 
मिल जाता है इसका कोई निश्चय नहीं है । इधर श्रेणिकका हवा खाने के लिए बर्गीचे में 
श्रागमन हुआ और उधर घूमते फिरते कही से अनाथी मुनि भी पधार गये) यह कैसा सुयोग 
मिला | मानना पड़ेगा कि इसके पिछे कोई अ्रदाश्य शक्ति काम कर रही थी | श्राप प्रत्यक्ष 
प्रमाण ले इस बात को न मानो मगर अनुमान से आपको मानना ही पडेगा | आपके शरीर 
पर पहने हुए कपडे किसने बनाये । क्सिनें रूई पैदा की और किसन उसे कातकर सृत 
बनाया | फिर कपडा बुना गया | किसी दृकानदार से श्रापने खरीदा । श्रापक कपड़ा व 
लिए अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न किये इस में आ्रापकी कोई गुप्त शाक्ति काम कर रही था| 
निते भाग्य नसीब या प्रदृष्ट कह लीजिये | हमारे लिए बिल/यत में सामग्री तैम्यार होती ह 
इस में भी हमारा अद्ट शगमैल है | इस ससार में स्थूल कारणों के पद प्रत्येक काम में गुप्त 
शक्तिया भी काम करती हैं। इन शक्तियों को धर्म गाजर में अ्रद्ट्ट भाग्य, नीय 'प्रादि 
नामों से पुकारा गया है। 


जब फल सामने भ्रा जाता है तब जमीन में डटा हुआ वीज मालूम नहीं देता फिर 
भी अनुमान से मानना ही पडता है कि बीज जरूर रहा होगा | अन्यथा फल कहां में द्वाता | 
राजा भ्रेणिक और अनाथी का समिल्न हुआ है 'म्त, मानना एडगा कि इसमे काह झ 
कारण है | 


ह शा 
९०९ पूतकल्का 
बट 


राजा श्रेणिक्त मुने को देखकर इनकी थार इस प्रकार श्राक्ाटत हुडा दिल प्यार 
लोहा चुम्बक्त कली और होता है । 


तस्स रूव॑ तु पासित्ता, राइणो तंमि संजय । 
अचन्त परमो आसी, अइलो रूब विम्हिया ॥५॥ 
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अहो वृएणो ! अहो छूव | अहो अज़स्स सोमया | 
अहो खति ! अहो घृत्ति | अहो भोगे असंगया ॥६॥ 








श्रेणिक्द राजा बाग में राजसी ठाठ से गया था और मुनि बड़ी सादगी से वृक्ष के 
नीचे बैठे है | वे मुनि संयति, सुसमाधिवन्त, सुकुमार और सुखोचित थे | “ सुहोहय॑ ' का 
अर्थ शुभोचित भी होता है | सब शुभ गुणो से युक्त उन मुनि का शरीर था 


नाम की महिमा बहुत बताई गई है मगर नाम के साथ रूप का भी सम्बन्ध है। 
+>च 


वैसे नाम के द्वारा किसी की पहिचान कराई जाती है किन्तु कभी रूप से भी नाम जाना नाता है 
पु 


ओर परिचय हो जाता है | राजा ने उन मुनि का रूप देखकर ही नक्की कर लिया था कि ये 


झुनि संयाति और सुप्तमाधिवन्त है। 


ठाणांग सूत्र में चार प्रकार का सत्य बताया गया है। १ नाम सत्य २ स्थापना 
सतत ३ द्रव्य सत्य 9 भाव सत्य | नाम से सत्य होता है मगर इसमें समकने की जरूरत है। 


5 


किसी ने अपना नाम झूठा बता दिया | रूप सत्य भी द्वोता है मगर किसीने झूठा रूप बता 
दिया | अतः नाम या रूप सत्य है या नहीं इसकी पहचान करने की जरूरत है | लोग छक 
से भी काम लेते हैं अतः सावधानी की आवश्यकता है | एक आदमी ने अपना नाम कुछ 
और था और बता कुछ और दिया | यह नाम सत्य कहा रहा | साधु नहीं हैं फिरमी 
अपने को साधु बतायें | यह झूठ है या नही द्रव्य से है तो पीतल मगर उसे सोना 
बताये । कल्चर मोती को असली बताये । यह सब झूठ है | इसी प्रकार भाव में भी झूठ 
हैता है | शास्त्र मे कहा है 


१५ 


तबतेरे! बयतेणे रूवतेणेय जे नशा । 
आयार भाव तेणेय हवइ देवकिव्विस ॥ 


तप, रूप, वय, आचार विचार शआदि में झूठ चलाना अथवा इनकी चोरी करना 
नाव चोरी है | जो भाव-विचार या खयाह्ात अपने नहीं है फिर भी उनके सम्बन्ध में कह 
देना कि ये हमोरे भाव हैं, यह भाव चोरी है | दूसरों के विचार अ्रपने नाम से जाहिर करना 


भी भाव चोरी हैं| नाम स्थापना द्रव्य और भाव चारों सत्य भी होते हैं और श्रसत्य भी । 
अत इन में विवेक रखने क्री जरूरत है | 


मातव धर्म । श्री जवाहर किरणावलों [ र४१ 





वीर्य से उसके समान आकृति वाली सतान बनती है | यह परम्परा हैं। मगर इस परम्परा 
में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसा श्रन्न पानी होगा वैसा वीय बनेगा पश्ौर तदनुसार 
सन्‍्तान भी । जो अपने घर कम, और भावी संतान का खयाक रखता है वह मानव है । 


बढ 
5] 


इस पर प्रइन होता हैं कि इस व्याझ्या से तो विद्वान, मे, बालक वृद्ध" 
जगली ओर नागारेक सब्र मानव कहें जायगे | ज्ञानी इत्तक्ा उत्तर देते हैं कि 
मानव की खोरी होने पर भी जिप्तमें मानव घर्म पाया जाता हैं । वह मानव ढ़ 
एक कवि कहते है!--- 


दीसतके नर दीसत है, पर लक्षण तो पशु के सब ही हैं। 
पीवत खाबवत उठत बैठत, वो घर वो वनवास यही दे ॥ 


मर 


सांक पडे रजनी फिर आवत सुन्दर यों फिर भार वही है | 
और तो लक्षण आन मिले सब, एक कमी सिर सींग नहीं ४ ॥ 


४ 


जिपमें मानव धर्म नहीं है, ज्ञानियों ने उत्ते बिना सींग पृष्ठ का पशु कहा 
है। जिप्तमें द्व्प मानवता हैं मगर भाव मानवता नहीं है वह वास्तविक्र मानव नहीं 
है । धर्ध के बिना मानवता सभव नहीं है| आजकल लोग धरम को एक प्रकार 
का बोका समझते हैं | वें उसका तत्काक और प्रत्यक्ष फल चाहते हैं | जैसे रुपया 
भुनवाया और चीजें मिली उस्ती प्रकार धर्म का तत्काल फल भोगना चाहते 
हैं। परकोक किसने देखा। परलेक में वर्म करा फल मिलेगा, इस आज्ञा पर वर्म 
करना और समय वरबाद करना, ठीक नहीं । थाई बातें सुनने में पश्राती हैं । मगर 


०७. हि 


यह कथन ठीक नही है । ननन्‍्म होने के वाद यादें वर्म क्वा उपक्रम न हो तो मनुष्य 
अ्रसस्कारी रद्द जायगा । जैने खती करके कपास पेदा किया जाता हैं । यदि किसी मे 
लज्ण। द्ाऊने के लिए अपने शरीर पर कपाम लग्ेटने के लिए कह दिया जाय तो बढ ने 
छपेटेगा जत्र तक उसक्नी रुई बनाकर कपड़ा न बना लिया मय, कोई भरीर पर ने धार 
करेगा | इधी प्रकार बालक ज्ञो, जेसा जन्मा है वेसा ही रखना, दहका क्रिया द्वास मम्बार 


या सुधार न करना, कपास को कपास्त ही रखना है । मो किप्ती को उपयोगी न होगा । 


श्ग्नी अल के 2 | बच पे फरामल ट्सा पे >>्ड गा माए के ८: 
श्ान। कहुत हूं राय भा दो छम्तान दृर्ूर काई जतल्म नहु। ६ | रंग मार के कटा 


होकर माता पिता ऋपनी मतान को भार सखथाय बना देते हैं | मतान में धर्म के सम्भापण मे 
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डाक कर उसको कोरी रख देते हैं | बिना घम के न तो सुधार ही दो सक्रता है श्रार न 
जीवन ही बन पत्ता हैं । 


श्री अनुयोगद्वार सूत्र में उपक्रम के छ' भेद बताये गये हैं १ नाम उपक्रम २ स्थापना 
डपक्रम ३ द्रव्प उपक्रम ४ क्षेत्र उपक्रम ५ काल उतक्रम ६ भव उपक्रम। सत्र ठपक्रमों 
के वरान का अभा समय नहीं है अत' सम्बन्धित उपक्रमें! के विपय में कुछ कहता हू । 
भूत और भविष्य को छोडकर जो वर्तमान में बरता है उसका उपक्रम, द्रव्य उपक्रम दै । 
इसके सपित्त और अचित्त दो भेद है | साचेत्त उमक्रम के द्िवद चतुष्पद और श्रपद में 
तीन भेद है | द्विपद में मनुष्य, चतुष्पद में पद्ु और अपद में चृक्षादिकों का समावेश 
होता है | इन सत्र का उपक्रम होता है। उपक्रम भो दो प्रकार मे होता है। १ वस्तु 
विनाश और २ परिक्रम | बल्तु को भ्रष्ट करना यह वस्तु बिनाश है और उस्तु को नाना 
प्रकार से सुबारता सस्कररेत करवा परिक्रम हैं ' मनुष्ष का शारीरिक मानसिक श्रौर 
बोद्धिक विकास करना उप्तक्ा परिक्रव करना है | जैसे मिट्टी में घड्ा बनने की योग्यता 
रही हुई है किन्तु जब तक कुभकार क्रिया द्वारा उप्तकी शक्ति को विकसित न करें, 
घड्ा नहीं बन सकता । मिट्टी का उपक्रम किये बिना उसका घडा नहीं बन सकता | बिना 
उपक्रम के कोई मिट्टी में खीचडी नहीं पक्रा सकता । हडिया मिट्टी की ही बनती है मगर 
उपक्रम करने से बनती है | बिना उपक्रम के मिट्टी का ढेला, ढेला ही बना रहेगा। इसी 
« भ्रकार मनुष्य शरीर भी एक प्रकार से मिट्टी के ढेले के समान ही हैं मगर डसका परिक्रम 


किया जाय तो यह ढेला ऐसे चमत्कार करके दिखा सकता है जिन्हें देखकर दुनिया चर्कित 
रह जाती है | 


र 


रक्त या इन्द्रियों की बन वद के कारण ही कोई मानव नहीं कहा जा सकता | 
मानव तो तब कहा जायगा जब धर्म की बातों का उसमें सरकार या परिश्रम क्रिया जायगा | 
आज परिश्रम को विक्रास कहा नाता हैं। जिम व्यक्ति का जिस बिषय में विक्रास हो वह 
उल्ली और प्रगाते कर सकता है | जो पढा लिखा है वह थोड़ी देर में बहुत कुछ लिख सकता 
है | मगर बे पढा व्यक्ति चार इरुफ लिखने में भी बहुत समय लगा देगा । डपक्रम ही इस 
अन्तर का कारण है | जितने बचपन में लिखने का खूब अभ्यास किया है वह शीघ्र लिख 
सकता दे । बड़ी उम्र में तो ऐसा माक़म होता है मानो हमारी कलम में सरखती उतर आई 
है मगर विचार करना चाहिए कि वर्तमान की इस सफलता के पीछे भूतकाल का कितना 
परिश्रम रहा हुआ है | किसी किसान से लिखने के लिए कहा णाय तो वह नहीं लिख 

आम 





दर 
रु 
श्ए0 


मानव धंमे ] श्री जवाहिर किरणावली [ 





ब्रा 


पकेगा क्योंकि बचपन में उसका इम विषय का परिक्रिम नहीं हुआ है | यदि श्र'प महृश परे 

लिखे लोगों से खती मरने की बात कही जाय तो आप इस में सफल नहीं हो मझते करोंवि, 

इस विषय में आप का उपक्रम नहीं हुआ है | किन्तु यह न भूल जाइये कि आपका जीवन 
5२ 


निवांह खेती के उपक्रम से ही होता है । कला कौशल के विक्राम्त को शात्त्रकार दठब्य 
उपक्रम कहते हैं | 


एक व्यक्ति में सम्पूरी 3पक्रम नहीं पाया जाता | यदि व्यक्ति का मार्वेत्रिक 
उपक्रम या विकास हो गया तब तो उसमें और परमत्मा में कोई अन्तर न रह जायग। | 
व्यक्ति को निराश होने की जहरत नहीं है उप्ते विकाम के लिए हर क्षण प्रपन्‍न करते छन! 
चाहिए | 

शत में मेघकुमार राजकुमार था | उसको गम से लेकर श्राठ वर्ष तक की उद्र 
7 होने वाली सब क्रियाए बराबर हुई थी | फिर उसे ऋलाचार्य को पौम्पदिया | कल्ाचा्य 
के पाप्त उसने लिखने से लेकर शुकुुन पर्यन्त की ७२ कलाए सौखी | इन वहत्तर कछाश्र! 
में मानव जीवन की आवश्यक्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण बाते श्राजाती है | 


। पहले जमाने में हर आ्रादमी बहत्तर कलाओं में प्रवीण द्वोता था | उस्ते पलृत्रत 
अबत' और कर्मतः इन कहाओं की शिक्षा दी जाती थी | सूत्रत का मतलब दे पहले इन 
कलाओं। का पामान्य अर्थ के साथ मुखपाठ कराया जाता था | बाद में इनका विवेचन 
समकाया जाता था । पुस्तक द्वारा या मौखिक हर कला का सिद्धान्त बताया माता था यह 
शर्त, शिक्षण हुआ | तत्यश्चात्‌ प्रयोग करके, परीक्षण करके उम्रझ्ना श्रम्याम कराया गाता 
था, यह कर्मत) शिक्षा हुई । 


प्राजकल कालेजों की पढ़ाई का ढग हो निराला है | बडी उम्र तक छात्र स्यारी 
( सिद्धान्त ) का भ्रष्ययन करते रहते हैं. मगर उस ध्योरी को प्रेडटीस ( ऋग्यास ) में इतारन 
की व्दोशिश नहीं की जाती | कोरी किताबी शिक्षा से क्‍या लाभ नो अमल में न ल'ई जाय | 
फॉलो में कृषि गात्व का अ्ष्यपन करके खेती करने में विद्यार्थी शर्म का अनुमत्र कर 
झगग अपने नाजुक स्वास्थ्य के ज्वार्ण ऐसा न क्षर सके तो इम खष्ययन का कय 
फल्ताय हत्ना | बब तक पढाई को फ्रिपा का रूप न दिया भाय तद तक वह देकए है| 


लक 


अ्रत झुझे अपने सुत्क्त भाषयों मे कहना है कवि हऋ्राप छोग केदल पुस्त्नीय 


वियाएँ पढ़कर के ही। न रह जाना मगर उनमें सीखे हुए ह'न को आर्य में हने की पुर 
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कोशिश करना | ञआ्आान भारत गारत इसी लिए हो रहा है कि उत्तके युवक्र थोडा पुस्तकीय 
ज्ञान प्राप्त करके ही अ्भिमान में फूल जाते हैं। पुस्तकों के ज्ञान से ही वे सन्तृष्ट हो गाते 
हैं मगर कोरे ज्ञान से उनका व उनके कुटुम्बर का दथा देश का पेट नहीं भर प्तकता | 
ज्ञान के अनुसार क्रिया करना आवश्यक है । 


सुना है एक अमरिकन व्यक्ति भारत में सिविल (ऊँची नौकरी ) करके पेंशन 
याफ्ता होकर अ्रपने देश को लीौट गया । वहां एक दिन उन का एक भारतीय मित्र भ्रमण 
करता हुआ उनके घर पर आ निकला, भारतीय ने उनकी ज्ली पे पूछा कि साहब कहा गये 
हैं । क्ली ने जबाब दिया, बैठिये अमी आये जाते हैं । थोड़ी देर बाद एक सज्जन जाधिया 
पद्दिने हुए, हाथ में कुदाला लिए हुए और मिद्दी में सने हुए आये निन्दें पहिचान कर 
भारतीय मित्र मन में बडा अचरज करन लगा कि एक ब्रहुत बड़े पद पर कार्य कर चुकने 
वाला व्यक्ति, ऐप्ती शक्छ बनाकर खेत में काम करता है । वह साहब से मिलने के लिए 
आगे बढा मगर स'हव ब्रिना कुछ बोले ही सीचा स्तान घर में चला गया । स्नाव करके कपडे 
पहिन कर अपने बैठक के कमेरे में आकर भारतीय दोह््त को बुलाकर साहब बहादूर बातें करने 
लंगे । बातचीत के दौरान में भारतीय ने पूछा कि कहाँ तो आपका वह रूआब और 
पोजिशन जो भारत में थी श्रोर कह्ा आज आप की यह दशा जो खेती करने पर उत्तर 
श्राये | साहब ने कहा ऐ, मेरे दोस्त | तुम्हारे भारत देश में यही तो कमी है कि तुम लोग 
थोड़ासा ऊँचा पद पाकर फूल कर कुप्पा हो जाते हो । फिर उप्त मान मर्यादा के निर्वाह के 
किए ज॑वन पर्यन्त कष्ट में पड़े रहते हो श्रोर शक्ति उपरान्त खच खाते रहते हो | तुम्हारी 
देखा देखी हम छोगों को भी भारत में उछ्ती झूठे पोनिशन में रहना पडता है । मेरे पास घन 
की कोई कमी नहीं मगर हम लोग श्रपने काम को नहीं छोडते | जो धन्धा मेरे पूर्वज वशपरम्परा 
से करते ञ्रा रहे हैं उसे कयें। छोड़ा जाप । 


मित्रों | अमेरिका के घनवानें की तो यह बात है और भारत के धनवान्‌ और 
शिक्षित लोगों की यह दशा है कि वे दूसरों के लिए बोका रूप बन जाते हैं । भारत का 
सौभाग्य है कि अभी तक भारतीय किसान इस सम्यता तक नहीं पहुँचे हैं कि खेती बाड़ी 
छोड कर ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करें । नहीं तो भारत को बड़ी कठिनाई में पडना 
पड़ता । खान देश भ्रादि में कुछ किसान ऐसे हैं, नो पढ़े किखे है और 'चालाकी करने में मज़ा 


मानते हैं, श्रम कम करते हैं। मगर सब किसान ऐसे नहीं है । 
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शास्र कथित परिक्रम का खयाल कीजिये | ऐसा न हो कि पढ़े छिखे श्रोर बे 
पढ़ों के बीच एक मजबूत खाई तय्यार हो जाय | नये और पुराने छोगों के बीच मेल सघता 
रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिये | नहीं तो जीवन निवीद्द कठिन हो जायगा । और 
काम न चल सकेगा | 


शात्न में कही हुई बहत्तर कलाएं द्रव्य उपकर्म में है | कोई भाई यह कहे कि 
महाराज हमें द्रव्य उपक्रम से क्या मतलब है, हमें भाव उपक्रम बताइये जिसते हम हमारी 
आत्मा का कल्याण करें | उसको मेरा कहना हैं कि द्रव्पोन्नति के बिना भावोनति नहीं 
होती। | निश्तका शरीर और मन कमजोर है वह क्‍या भावोश्नति करेगा ? उस पर धर्म क्की 
शिक्षा का क्‍या श्रसर होगा * श्राज शर्रर का परिक्रम न क्रिया जाने के कारण शरीर सशक्त 
नहीं है . अहमदनगर में राममूर्ति पहल्वान ने कहा था कि मुमे कैंसा ही दुबला प्रौर 
कमजोर पाच वर्ष का बच्चा सौम्प दिया जाय में उसके बीसवें वष में पहुचते हुए राम मूर्ति 
बना दूगा । परिक्रम से यह शक्य हैं। भाव परिक्रम के लिए द्रव्य परिक्रम आवश्यक है । 
यही कारण है कि शात््रों में सदनन ( शरीर की मजबूती ) को भी मोक्ष में निमिसत 
कारण माना है | 


यह द्रढ़प घम की बत हुई । भाव धर्म के लिए द्रव्य धर्म आवश्यक है । किन्तु 
कवल द्रव्य धम हो ओर भाव न हो तो बह द्रव्य घम आत्मा के किए उपयोगी नहीं हो 
सकता । शात्त्र में कहा है-«« 


* सब्बे कला धम्म कला जिणहई 


अथात्‌--धर्म कला सब कलाओं से बढ़कर है। श्राप कहेंगे कि जिन्दगी 
निभाने का सब काम द्रव्य घर्म से चल जाता है फिर भाव घर की क्या अश्रावशयक्तता हैं। 
भाव धम के बिना कीनप्ता काम श्रड जाता है | इसका ठत्तर यह हैं कि जिप्तके लिए द्रव्य 
धमर का पालन किया जाता है उसी को अगर न जाना तो द्रव्य धरम का पालन व्यर्थ हो 
जायगा | आप जो कुछ करते हैं वह आत्मा ही के किए तो करते हैं जब श्रात्मा को ही 
न पाहिचाना तो जीवन घारण ही व्यथे हो जायगा | भाव धमे से श्रात्मा की पद्दिचान होती 
है और बह अपना निनरूप प्राप्त करता है | 

किसी भाई को आत्मा किसे कहते हैं यह भी न॑ मालुम हो श्रत: बता द्वेता दू 
कि आपका यह शरीर कार्य है या कारण | शरीर कार्य है ] इसका कारण पचमृत हैं । 


| 
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धड़ी कार्य है और उसके कल पुर्जे कारण हैं ।' यहां तक सममने में तो भूल नहीं होती है। 
मूल इसके प्यागे होती है । आगे सममिये कि यादे यह शर्रार कार्य है तो इसका कत्तो 
कौन है । किसने पंच भूतों के साथ मेल साधा हैं ।॥ कई भाई कहते हैं कि जैसे पुरणों के 
सम्बद्ध होने से घडी चलती है | उसी प्रकार पांच भूतों के मेल से शरार चलता है | श्रात्मा 
नामक छठे तत्व की कल्पना करन की क्‍या आवश्यकता हैं । हमारा यह कहना है कि 
आराखिर घडी के पुर्न भी किप्ती के मिले त्रिना अपने आप नहीं मिल गये, मिलाने से मिले 
हैं । उसी प्रकार पच भूर्तों का मेल अपने आप नहीं हो जाता । मेल कराने के लिए कित्ी 
कत्ता को आवश्यक्रता है | जो कर्ता है वही अत्मा है। ईट झौर चूना प्थक्‌ पृथ्क्‌ रखे पड़े 
हैं। जब्र काई कर्त्ता--कारीगर उनको मिलता हैं तब भवन बन कर खडा होता है। आप 
शरीर श्र पच भूतों को तो माने श्रीर शरीर के कर्चा भ्ात्मा को न मने यह कैसे हो सकता 
है। श्रापकों मानना पडेंगा । 


मेंने मैरी कारेंली नामक एक पाश्चात्य बिदुषी के लेख का अनुवाद पढा था। 
उसमें उसने बताया कि ससार के पदार्थों का रूपान्तर होता है, एकान्त विनाश नहीं होता | 
मोमबत्ती के जल जाने पर यह खयाल किया जाता है कि वह नष्ट हो गई किन्तु दर अ्रप्तक 
वह नष्ट नहीं हुईं, उत्तका खूपान्तर हो गया, यादे जलती मोमबत्ती के पास दो वैज्ञानिक यत्र 
रेंख दिए जाय तो उसके सब परमाणु एकत्रित हो जायगे | जिनको मिलाकर फिर मोमबत्ती 
बनाई जा सकती है । पानी सूख जाने पर भी लोग खयाल करते हैं कि पानी नष्ट हो गया, 
मगर पानी नष्ट नही हाता ' पानी दो हवाओं के सयोग से बनता है । सूखा हुआ पानी 
हवा में मिल जाता है | फिर दो हवाओं के सयोग से पानी बन जाता है । घड़े को फोड़ा 
जाय तो उसकी ठीकरियां हो जायगी | ठीकरिया फोड़ी जायगी तो ब!रीक रेत हो जायगी किन्तु 
पदाय बिलकुल विनष्ट न होगा | जब कि ससार की ये तुच्छ वस्तुएँ भी बिल्कुल विनष्ट नहीं 
दोर्ती तब श्त्मा जो कि सब का मेल साधने वाला है, कैसे नष्ट हों सकता हैं | 


उम आत्मा को जिम धर्म की आवश्यकता है वही मानव धर्म है | मैं मानव धर्म 

को नेन, वीद्ध, वेदान्ती, स्रीस्ती, इस्लाम आदि साम्प्रदायिक भ्र्थ में न लेनाकर, उसके 

सामान्य सर्व सावारण रूप को बताना चाहता हू | सामान्य रूप को कोई इन्कार नहीं कर 

मकता सत्र वर्भा ने सामान्य रूप को खकिार किया है निस्त मजहब में धर्म की सर्व सामान्य बातें 

नहीं है बह एक पक्षी माना जायगा । पहले इस्लाम की बात कहता हू | कुरान में कहा है--- 
कप ला तो अजे वोखल कुन्ला 
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अथोत: “+है मुहम्मद ! तू दानेया को आगाह करदे कि अल्छाह की खलक 
को कोई न सताये । 


अब विचार करने की बात है अस्छा की मखलक कीन है | क्या हिन्दु अल्छा 
की मखलक नहीं है  यादे केवल मुसलमान हो अल्ला की मखलृक हो तब तो अल्का पक्ष 
पाती ठहरेगा और वह सारी दुनिया का मालिक न रहेगा | कोई मुसलमान किस्री हिन्दू को 
सताये तो वह कह सकता है कि तू तेरे मालिक को पहिचानता है या नहीं * वह सब का 
रक्षक है । वह किसी को न सताने की बात कहद्दता है | हैन्दुओं के लिए. भी यही बात 
लग होती है । उनका परमात्मा मुसलमानों का भी परमात्मा हैं। एक परमात्मा की 


छत्र छाया में रहने वाके आपस में कैसे छडफगड सकते हैं | यादें छडते हैं तो परमात्मा 
उपक्षा करते हैं | 


एक आदमी हाथ में माला लेकर फिरा रहा था। दूसरा उसके पाप्त आकर गाली देने कगा | 
माला किराने वाले ने कद्दा, देखता नहीं है, में माला फिरा रहा हू, मेरा परमात्मा तेरा नाश 
कर देगा । दूसेर ने कद्दा परमात्मा मैस्ता तेदा है वैसा मेरा भी है | मेरा क्‍यों नाश करेगा 
तेरा नाश करेगा १ 


परमात्मा किस की तरफदारी करे | किस का पक्ष ग्रहण करे श्रौर किस का 
नहीं | इन्ही बातों को लेकर आज के नवयुत्रकों की ईश्वर और धर्म विषयक श्रद्धा ढीली पड 
गई है | कोई तो ईश्वर का बायकाट करता है और कोई धर्म का । किन्तु इस में ईश्वर और 
धर्म का कोई दोष नहीं है | दोष है, ईश्वर और घम्म के स्वरूप सममने वाले व्यक्तियों का | 
धरम, सब की श्रापस में प्रेम से रहने की बात कहता है | 


श्रव हिन्दुओं की सर्व मान्य माता में देखिये | उस में कह्दा है कि सब वेद 
पुराणा का सार यह है.--- 


निर्वेरः स्वेभूतेषुय/ः स मामेति पाएडव१ । 


अर्थात्‌-नों सब प्राशैयों के साथ वैरभाव रहित होकर वतीव करता है बह मुझ 
(परमाश्मा) को प्राप्त होता है | जो बात कुरान में है वही भाषान्तर से गाता में है । 

अब जिस शास्त्र का में जिम्मेदार हूं उसकी ( जैन शासत्र ) बात बताता हू । 
उस में कहा है--.. 
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हा 


अप्प समे मनिज्ञा छप्पि कार्य 


अर्थोत्‌--प्राणी मात्र को अपनी श्रात्मा के समान मानो । जब प्राणी मात्र को 
आत्मवत्‌ म्रान लिया जाय तब्र किसके साथ बैर विरेध किया जाय । 


बढ 


उदयपुर ( मेवाड ) में एक वकील ने मुझ से प्रश्न किया कि जब श्रात्मा श्रमर 
हैं, अविताशी है किमी के मारने से मरता नही है, फिर किसी मारने या सताने से पाप वेसे 
हो सझ्ृता है । उत्तर में नने कहा था कि श्रत्मा अबिनाशी है इसी लिए पाप लगता है और 
टसका फल भागना पडता है। यदि आत्मा नाशवान्‌ हा तब तो कोई मंगडा ही न रहे। 
मरने व ल' और मरने वाला दोनों खत्म हो गये फिर क्‍या कगडा रहा | व्यवहार में भी मेरे 
हुए पर दवा नही होता दावा जिन्‍्दे पर हे ता है | अत्मा सदा कायम रहता है । शरीर 
रूप ख'रेदा बदल जाती हैं। आत्मा ने शरीर घन कुटुम्ब ऋादि को अपना मान रखा है। 
उसके द्वरा प्रिय माने हुए पदार्थों क्रो उससे जुदा करना यही पाप है,, हिंसा है जो सबको 
अपनी आत्मा के समान सममेगा त्र क। मोह के शाकृः” उसको क्‍या मोह ओर क्‍या 
शोक हो सतकत। है । यह सर्व सामान्य सानन धर्म है । 


ठ'णाग सूत्र में दस धर्मों का वर्णन है | इन धर्मों पर मैंने रूम्बे व्याख्यान दिए हैं, 
जो पुस्तक्राकार में प्रकट हुए हैं, और जिनको छोगों ने खूब पप्तन्द किया है । इसी प्रकार 
मनु ने भी दस धमम बताये हैं । ठाणाग सूत्र प्रतिषादित और मनु द्वारा कथिल दस्त धर्म 
सामान्य धर्म है जो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं | कोई कहीं भी रेह, किसी भी स्थिति 
में रहे, सामान्य घर्मे का पालन करना आवश्यक माना गया है महाभारत में मानव का साधारण 
धर्म बताते हुए कहा है--- 


श्रद्धा कमे तपश्ेव सत्मम क्राध एवच । 
खेपुदारेषुसतोष/ शोच विद्या न स्तूयिता ॥ 
/ आत्म ज्ञान नितिक्ञाच धमः साधारणो नुप+ । 


१ श्रद्धा रखना २ सत्कर्म करना ३ तपस्या करना ४ सत्य बोलना ५ किसी पर 
क्रोध न करना ६ अपनी स्त्री में ततोष मानना ७ पत्रिन्न रहना ८ विद्याष्ययन करना 
< किसी से वेर न करना १० क्षमा धारण करना । ये दस सामान्य धर्म हैं। मिस घर में 
इनका पालन न होता हो वह्दा हों दवा कार मच नाता है | 














मानध धम ).... पीजवाहिर किरणावली [ २४९ 
माताने सामान्य घर्म का पालन किया तब आज हम इस अ्रवस्था में मौजूद है । यदि 
माता जन्‍्मते ही हमको फेंक देती तो हमारी क्या दशा होती | हमारा जीवन धर्म ही के शआाधार 
पर टीका हुआ है | अ्रतः निल वृक्ष की शीतल छाया में बैठे हो उसकी डाछियां अ्रथवा जड 
मल को मत काठों । धम के बरू पर हमारा जीवन टिक रहा है। उसको उखाड़ फेंकना ठाक 
नहीं है । शरीर के लिए भ्रन्न वस्त्र जितने जरूरी हैं आत्मा के लिए धर्म उतना ही जरूरी है । 


आपकी शादी हो चुकी है | झ्राप कैसी स्त्री पसन्द करते हैं। जो पाते के 
प्रनुकुल वतोव करें उसे था नो पति को गारीयाँ देती हो उते १ चाहते तो सभी भअनुकूल 
आचरण करने वाली ही। बिना धर्म का पालन किये छ्री अ्रनुकूछ वतीव नहीं कर सकती । 
धर्म का पालन किये बिना पिता रूतान का पालन पोषण भी नहीं कर सकता | एक श्वास 
भी संघार में धर्म के त्रिना नही लिया जा सकता | धर्म का शर्थ नियम है विरुद्ध एक सांत 
भी न लेना मानव धर्म है| दूसरों ते नियम पारछून की श्राशा रखने वाक्कों को खय भी 
नियम फलून करना चाहिए | 


श्रव में धरम का एक बारीक तत्व श्रापके सामने रखना चाहता हू। श्रभी तक 
सामान्य धम का कथन किया गया है और सामान्य धमें और नीते में अन्तर नहीं 
है, यह बात कोई कह सकता है | दरअसल नीते धर्म की नींव है। नीते के आधार पर 
धरम रूप भवन बनाने से वह स्थायी रह सकता है । नीति विरुद्ध काम करने बला धमीचरण 
नहीं कर सकता | नीति का सहारा लेकर उस पर क्या महक खड़ा करना चाहिए यह बात में 
हितोपदेश की एक कथा के घहोर बताना चाहता हू, ताकि सव॒ साधारण का झुगमता ते 
समम में आ घाय | 


कबूतरों की एक ट्रेल्ली बिच्वस्ती थी-। टोली के कबूतरों ने बिचार किया कि मुहं 
मैँह बिचरने से ठीक नहीं रहता प्रतः किसी को नेता बनाकर उसके मियन्त्रण में रहना 
चाहिए | चित्रप्नीव नाम्र के कब्नतर को अ्रपना नेता चुन लिया। वैज्ञानिकों करा कथन है कि 
छोग जितको श्रपने से बडा मानते हैं उसमें कोई अलौकिक गुण भी होता है । कबूतर्ों ने 
गुण देखकर उसे अपना प्रेसिंडप्ट अथवा राजा बनाया । अब सब उसकी भ्राज्ञानुसार 
विचरने लगे ] 

एक जगह एक पारधी ने जाल ूमाऋर चांवल बिखेर रखे थे | और स्वय माड़ियों में 
छिपा बैठा थ। | चाँवल दिखाई देते थे मगर जाल न दीखता था । सब कबूतरों ने कहा दे 
नौँचे चॉवल दिखेरे पड़े हैं, चढें और चुगें। नेता ने कहा परे भाईयों ! 
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बची 


: अ्रत्र निजने बने कुत्र तन्दुल कणानां संमभ' ? निरूप्यतां ताबद, 
| भरद्रं हद ने पश्यामि ! इस निजन वन में चॉवल के दानों का कहाँ सभव हो सकता हैं, 
! प्रा देखो, में इसमें कुशल नहीं देखता । 


नेता ने सोच समक कर बात कही मगर वे कबूतर क्यों मानने छगे | श्राज के 
युवक माने तो वे भी माने | नेता चुन लिया मगर उप्तकी श्राज्ञा पालन करने में कठिनाई 
मातम देती है | एक युवा कबूतर को नेता की यह चेतावनी अच्छी न लगी । उप्तने कहा 
वृद्धों की बात सकट के समय मानी जाती है | भोजन के समय मानने से" भूखों मरने को 
नोबत शाती है | साक्षात चॉवल दीख रहे हैं, फिर उन्हें न चुगना महज मूखंता हैं । 


#ो [कक 


आज के युवक भी यही बात कहते हैं कि यादे हम पुराने लोगों को बातें मानने 
छरगें तो कोई सुधार नहीं हो सकता | लेकिन नो बडा या नेता होता हैं उसका क्‍या कत्तेव्य 
। है, थह ध्यान से देखिये । 


कबूतरें के नेता चित्रग्नीव ने सोचा कि ये सब लोग एक हो गये हैं अ्रत' 
इन से अलग रहकर आपस में फूट डालना ठीक नहीं है, कहा, चलो भूख तो हुमे भी लभ 
रही है नांचे चलकर दानें चुनें | वह मन में नानता था कि इस कार्य में सकट हैं फिर भी 
उसने सब्र के साथ रहना ही उचित समझता | संकट में ये लोग अवश्य मेरी बात मानेंगे। 


सत्र उडकर नीचे आ गये ओर दाने चुगने रंगे | जब वापस उडने लगे तत्र 
सब के पैर जाल में फैंस जाने से उड़ न सके । अब सब कबूतर इस युवा कबूतर को 
कोसने लगे कि तुमने नेता कहना न मानकर हम सब को फेंसा दिया है। उस समय यदि 
नेता चाहता तो आपस में फूब डलवा सकता था। क्योंकि फूट डालने का सुन्दर अवसर था । 
किन्तु उध्तन ऐसा नही किया । उसने कहा इस युवा को दोष मत दो | जब्न आपाते आने 
बाली होती है तब मित्र भी शत्रु का काम कर बैठते हैँ , इसका उद्देश्य सबको खिलाने का 
था फेँसान का न था । इस में यह कया करें जो श्रापति आगई | इसने अपनी बुद्धि में 
लता जेची वेसी सलाह दी थी । अरब इसे गाली या उपालम्म देने से क्या होता है | हमारी 
ज्ाफत उपालम्म से नहीं मिट जाती । वह तो उपाय करने से मिठ सकती है । 


आजकल दूसरों पर दोषारोपण करने और उपालम्म देने की प्रथा बहुत चल गई 
है मगर लोग यह नहीं देखते किसी बात के लिए हम उपारुम्भ दे रहे है बह हमारे में तो 
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नहीं पाई जाती | मैंने एक छेख में पढ़ा है कि एक व्यक्ति भाषण खूब हम्बे लम्बे देता है 
मगर उसंम व्यभिचार करने की भ्रपनी खुद की आदत नहीं सुधारी णाती । ऐसे लोग 
क्या सुधार करेंगे | , 


कबतरों के नेता ने कद्दा कि एक दूछरे की श्रालोचना को छोड़ कर श्पत्ति में 
सें निकलने के उपाय के विषय में सोचो । सब ने कद्दा, आप ही कोई उपाय बताश्पे । अब 
हमारी बुद्धि काम नहीं करती । नेता ने कहा, क्‍या मेरा कहना मानेंगे ? सब ने कहा 
पहले न माना था जिसका फल श्रमी भोग रहे हैं श्रव अवश्य शापत्री झआज्ना शिराघाय 
करेंगे । 

कष्ट भी एक शिक्षा देता हैं। उस समय कोई विशेष बात भी हो जाती है ॥ नेता 
ने कद्दा सब एक मत हो जाओ | एक भी बाक्ति अगर अलग रहा तो सब की खेर नहीं है। 
सब एक साथ उड चलो श्र इस नाल को ही साथ ले चले । 


आज भारतवर्ष में एकता नहीं है इसी कारण से पारधी छोग मजा उडा रहेददे। 
श्रापस्त में फूट डल्वाकर अपने घरों में थी के चिराग जलवा रहे हैं | यदि-सब भारतीय एक 
हो जायें तो क्षण मर में परतत्रता की जाल को चीर कर फेंक सकते हैं। 


सब कबतर जाल को लेकर साथ में उड़ 'चले | पारधी दंखता ही रह गया 
कि में इन्हें फँसाने आया था मगर ये तो मेरे जाल को हा रू उड हैं। इस वक्त रन 
में एक मत्य है अतः ये नीचे न गिरेंगे किन्तु जब इन में आपस में फूठ फड जायगा 
तब ये अवश्य नौचे गिर जायगे और मेरा मनोरथ सिद्ध हो जायगा । यह सांच 
कर वह शिकारी उनके पीछे २ दौडने छगा । नेता ने सबको चेंतावनी दी कि गद् पीछे 
भागा हुआ आ रहा है अतः खूब जोर से उडो | ऐसा मन में मत खपाछ करना कि मं 
क्यों जोर लगाऊ सब लगा रहे हैं । ऐसा सोचेंगे तो पुन परतत्रता में पड जाओगे । उडत 
उडते कबतर बहत आगे निकल गये । पारघी थक कर निरुत्साही हा गया कोर अपने 
घर लौठ गया,। 


अब नेता ने कहा भाइयों ! एक आपात से तो छूठ गये हैं मगर श्लमी इस 
मार के टुकड़े हुए बिना हम पूर्ण खतत्र नहीं हो सकते | हम लोग उडना मात्र जानते हैं | 


जा 


् 
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हैं | जाक के टुकड़े हम से न होंगे | श्रतः गडकी नदी के किनारे मेरा दिरिण्पक नाप्र का 
भूषक मिश्र रहता है, उसके पाप्त चलें | यद्यपि वह चुद्दा है और में ऋबूतर हू फिर भी 
समय कुसमय में काम आने के लिए हमने आपस में मित्रता कर रखी है। वह हमारे 
अधन का£ देगा | 


सब कबूतर जाछ छेकर द्विर्यक के बिल पर पहुँचे । द्िस्प्यक ने दूर से देखकर 
कि श्राज यह क्‍या आफत आरा रही है अपने बिल का आश्रय लिया | बिल के पास आकर 
चित्रप्रीव ने पुकारा मित्र | बाहर निक्छलो, या तो तुम्हा तो चित्रग्नी हु। श्रावान पहिचान 
कर चूहा बाहर निकला । उसने पूछा तुम इतने बुद्धमान होकर इस बंधन में केसे फेस 
गये । चित्र्ग्रीव ने उत्तर दिया, भाई ! समय की बात | जब अ्निष्ट होने वाला होता है तब 
अच्छी बुद्धे नहीं सकती । नेता ने भी अ्रभी भी अपने साथियों का दोष नहीं बताया | 
उसे तो केवल अपने साथियों के बन्चन कटवाने की घुन थी । दोप देखने की द्वाति उसमे 
न थी | नो छोग काम करना जानते हैं वे दूसरों के दोप नहीं देखा करते | 


चीत्रप्रीव की प्रार्थना पर चूहा उनके बधन काटने के लिए तय्यार हो गया | 
चूंह ने कहा दोस्त | मैं पहके तेरे बंधन काट दू बाद में शक्ति रही धीरे धीरे सब के काट 
दूंगा । चीघ्र ग्रीव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि में मुक्त हो जाऊँ और मेरे अधीन रहने 
वाले मेरे भाई बचन में पड़े रहें | चूहें ने कहा प्रिय मित्र | इस में सकोच करने कोई बात 
नहीं है | नीति भी यही बताती है कि++- 


आपदर्थ धन रक्षेद्वरान्र सेद्डनरषि । 
आत्मान सतत रक्तेद्रे रपि धने रपि ॥ 


अथ-अ्रापत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए | धन से ल्ली की रक्षा करनी 


चाहिए | किन्तु जब अ्रपनी श्रात्मा की रक्षा का प्रदन हो तब सनी ओर धन देकर भी डसका 
बचाव करना चाहिए । 


चित्रग्रीव ने उत्तर दिया, मित्र | नींनि यह बात कहती है कि पहले अपनी रक्षा 
>+ऊएनी चाहिए मगर भर्म कुछ और बात कहता है घर्म नीति से आगे बढ़ा है | 


ध्ध 
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'नीतिस्ताव दीदृश्येव किन्तहमस्मदाश्रितानां दुर्ख सोहु सवेथा अरमथ' । 
नीति तो ऐसी ही है कि पहले आत्म रक्षा करनी चाहिए किन्तु मैं अपने श्राश्रितननों का 
दुःख सहन करने में सर्ववा असमर्थ है । अत. पहले इतको बचाश्री, ब्राद मे शक्ति हो तो 
मुझे बचाना | नीति और घर में यही अन्तर है कि नाति कहती है श्रप्रबी खा करो, 
धम कहता है अपने आपको तथा अपनी प्रिय वस्तुओं को जोखिम में डाक कर भी दूसरों 
की रक्षा करो | नीति कहती है लाग्मो छाओ्रों, घर्मे कहता हैं देओ देझों ३ जति स्वाथ 
देखती है, धर्म परमार्थ देखता है। अविक्र हुआ तो नीतिवान्‌ अपने खार्थ के वक्त दूसरों को 
हानि न पहुँचाने का खयाल रख सकता है । मगर घमीत्मा अपना सर्वस्व बलिद्राढ करके 
भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करेगा | नीति मगब की उपन है, ऋर्भ हृदय 
की उपज है | 


कप 


निप्त प्रकार माता पिता का धर्म बालक को थार करने जितना ही नहीं है किन्तु 
उप्तका पालन पोषण और ठीक रास्ते लगा देने का है, उसी प्रकार आगे बढ़ते बाओी ओर 


घर का निरगाय कर लो |! चित्रग्रीव ने अपने मित्र चूडे ते कहा, ढेखो | 


ठ्< 


जाति द्वव्य शुणखानाश्व साम्यमेषा मया सह । 
मस्प्रमुत्वफल व्रहि कदा कि तदू भविष्यति ॥ 


० व 


मेरी और इन कबूतरों की जाति एक है, द्रव्य मो एक है दो पत्च मेरे डे. शरीर 
दो दो पख इनके भी है तथा कबूतरों के सामान्य शुण भी हम सब में समान हैं । फ़िर कण 
कारण है कि ये छोग मुझे अपना नेता माहिक या रात्रा मार्ने | मुझे नेता सावने का इन 
को क्या फछ मिला और मैने नेता बनकर क्‍या विशेषता की । 


आन तो कह जाता है कि बलवान के दो भाग | दो भाग ही नहीं किन्तु बहुत से नेता या 
राजा बने हुए लोग उल्टा अपने आश्रितें। का शोपण करते हैं । शोपण करने वाले लोग अपने पशु 


बल के सहारे * सान न मान में तेशा महेमान ” के अनुस्तार इठात्‌ नेता पा राजा या 
सरकार बते हुए है | किन्तु कत्तेन्‍्य का पालन किये बिना सब्ना नेतृत्र नहीं मिक्ता करता | 


चित्रप्तीव कहता है, दोस्त ? सेरे दो शरीर हैं, एक भौतिक अरीर मो पंच भूतें 
से बचा है और वापस उन्हीं में सिल जायगा, दूसरा यणः ठारीर नो मेरी आत्मा के साथ 
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कायम रहेगा | मेरे बन्चन काठकर तू मेरे इस नाशवान्‌ भौतिक शरीर की रक्षा कर मकेगा 
किन्तु मेरे ताधियीं के बधघन काटकर मर अविनाशी यश्ञ' शरीर की रक्षा कर सकेगा | 


मित्र की उदारता पूर्ण बातें सुनकर चूहे को बड़ा हर्ष हुआ और हपोवेश में आकर 
धड़ाधड़ पत्र के बंधन काटकर फेंक दिए | कहने लगा कि द्वे चित्रश्नीद | तेरे ये विचार 
त्रिलोक पति बनाने वाले हैं | जो केवल अपने बधनों को न काटकर सब के बधनों को 
काटने की कोशिश करता है वही तो त्रिलोक पाति है । स्रथ कष्ट सहन करके दूछरों की 
८ 0 शा ्घ्म ०४ 
सुख पहुँचाना यही मानव घम है | स्वार्थ से ऊँचा उठना द्वी मानव धम है । 


चित्रग्नीव ने अपने साथियों को हिंदायत दे दी कि बीती हुईं घटना:को याद्द 
करके कभी भविष्य में क़ुडना मत “बीति ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेहि ' 
आप छोग भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रशस्त मार्ग अपनाडये और परमात्मा 
पे यह प्राथना करिये कि+- 
दयामय, ऐसी मति हो जाय । 
औरों के सुख को सुख समझूं सुख का करूँ उपाय । 
अपने सब दुःखों को सहलू, पर दुःख देखा न जाय ॥ दया० ॥ 


राजकोट 
२६--७--३६ फा 
व्याख्यान 


नोट।---आन का व्याख्यान काठियावाड़ युवक जैन परिषद्‌ की प्राथना में 
मानव धर्म पर दिया गया है | 


(5 ७2 


बी सच्ची साचुता की 





भणमे वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । प्रा० । 


स्क्स््श्स्न्य्न््फ्षेय्ह्ल््य्य््य्ड्छ 


प्रार्थना में विचित्र प्रकार के विधान करने से उस में विशाक्तता आरा जाती हैं। 
कोई भाई यह सोचकर प्रार्थना करना बन्द न करदे कि मैं प्रार्थना की विशालता नहीं 
सममता श्रत में क्‍यों इस कृमट में पड़ । जो हृदय से प्रार्थना करता है उसके मन में 
ऐसा विचार नहीं आता । 


उदाइस्ण के लिए एक आदमी के हाथ में एक रत्न जटित अंगूठी है, वह उसक 
कीमत नहीं जानता हैं। किसी जीहरी ने अगूठी देखकर कहा, यह श्रगठी तूमे कहां से 
मिल गई, यह बहुमूल्य है । यह बात सुनकर वह आदमी प्रध्न्त होगा या नाराज ? प्रमनतत 
होगा | वह अगूठी को अपनी मानता हैं अत. उसे प्रसन्नता होती है | यदि श्रपनी न 
समानता होता और किसी दूछरे की खयाल करता तब तो उसमे प्रश्ननता न द्वोती | वह 
मीमत नहीं जानता तो क्या हुश्रा | जौहररी की बात पर विश्वास छाकर प्रसन्र होता है | 
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इसी प्रकार प्रार्थना की विशाक्ता या गूढ़ाथ समम में न आये तो भी ज्ञा्नाननें। 
द्वारा उमकी महिमा सुनकर यदि प्रार्थना को अपनी मानते हो तो अवश्य आनन्द 


शो 


श्राना चाहिए | 


भगवान्‌ वासुपूज्य की प्रार्थना में क्या तत्त्व भरे हुए हैं, उनका रहस्य बताने की 
मुझ में सामरथ्य नहीं है फिर भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्ञ करने का सब को 
अधिकार है | कोयल सब आम्रमजारयों का गुणगान नहीं कर सकती फिर भी समय पर 
अपनी शक्ति के अनुमार कुछ बोलती ही है | सच्चे भक्त भी, परमात्मा की प्रार्थना के सपूर्ण 


रहस्प को बताने में श्रत्तमर्थ होते हुए भी, निन्दा स्तुति का खयाक किये बिना, अपनी शक्ति 
के अनुप्तार कुछ कहते ही है । प्रार्थना में कहा है -- 


खल दल ग्रवल दुष्ट अति दारूण जो चोतरफ करे घेरो । 
तदपि कृपा तुम्हारी प्रथुजी अरिय न होय ग्रकटे चेरो ॥ 


ससार में जिनको दुष्ट कहा जाता है, जिनका उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना ही है, 
ऐसे दुष्ट यदि भक्तजन को अपने घेरें में ले ले, तो भी वह नहीं डरता है | भक्त उस समय 
पह सोचता हैं कि इनका घेरा मुझे कुछ और ही शिक्षा देता है | जिस प्रकार सच्चा विद्यार्थी 
शिक्षक की छड़ी को अपने लिए सहायक रूप सममता हैं, यह मेरी विद्योन्ात करने में 
बहुत सहायता करती है, उसी प्रकार दुष्टो द्वारा आये हुए विप्तो को भक्त लोग प्रसाद मानते 
हैं | दुष्टो की तलवारें हमें परमात्मा की तरफ धकेलती हैं, ऐसा मानते हैं हमारी अत्मा सदा 
अविनाशी है ) दुष्ट अधिक से भ्रविक हमारा शरीर नाश कर सकते हैं | शरीर नाश से हमारा 
कुछ नहीं बिगडता वह तो नाशवान्‌ है ही । एक दिन नष्ट होगाही | अहा | भक्तों का यह 
क्रितना ऊँचा खयाल है | वे हर हालत में निर्मव और दइढ चित्त रहते हैं | अ्रत* आनन्द 
भी कमी उनका साथ नहीं छोडता । इस प्रकार की इढता और निर्मेयता रखने से कभी 
दुप् भी अपनी दुष्टता छोडकर मित्र या भिप्य बन जाते हैं। यह वात दूसरी है कि कोई 
ठुम नत्र में दास होता है तो कोई परभव में मगर इढचित व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड 
मक्षमा | कामदेव क्या पिश्नाच कुछ नहीं बिगाड मका | प्रद्मद का तल्बरें कुछ न कर 
सरत | बानी में पिछे जाने वाले मुनियों का पालने वाके क्‍या ब्रिगाड सके | मुनि इनको 
पपना मिद्र ही मानते रहे । आखिर उन्हीं को पश्चाताप करना पड्ढा । 
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हि 
मतछब यह है कि जो कष्ट, उपसग या परिषह को कसौटी मानता है, घबडाता 
नहीं है, वही परमात्मा की सच्ची प्राथना कर स्रकता है । नो ऐसी भावना रखकर अखड 
प्रार्थना करता है वह प्राथना के गुणों को समक सकता है । वह दुःखों को दु.ख ही नहीं 
मानता | भयभीत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता | जो कुछ करता है वह निभेय और बीर 
व्यक्ति ही करता है । जो निर्भय होकर प्रार्थना करता है उसके द्वारा यह भूमि 


धन्य मानी जाती है । जो ऐसे व्यक्ति के दशन करता है या वाणि श्रवण करता है, वह 
भी धन्य है | 


शास्त्र चर्चा 


राजा श्रेणिक मुनि के पास बैठा है | मुनि की पोग्यता का अन्दाजा लगाकर ही 
उसेने उनसे प्रइन पूछा है। अ्रयोग्य व्यक्ति को प्रइन नहीं पूछे जाते | जो ममाधान करने में 
मर हों उन्ही से प्रश्न पूछने चाहिये । राजा ने पूछा, मुनिवर ! भोग भोगने की अ्रवस्था 
में आपने सयम क्यों प्रहण कर लिया । 


ऊ 


राणा के प्रइन से ऐसा माऊम होता है मैसे वह भोग भोगना अच्छा मानता है 
और सयम को बुरा मानता है | आजकछक भी कई कोग सयम को बुरा बताते हैं और 
साधुओं की पेट भर के निन्‍्दा करते हैं। वे साधुओं को समान पर बोका रूप सममते हैं। 
उनकी मान्यता में कुछ सचाई भी है । कारण कि बहुत से छोग साधुओं का साग ग्रहण कर 
लेते हैं, साधुओं के उचित आचरण नहीं करते । साथु वेष में रहकर बुरे काम करते हैं । 
इन भ्रष्टाचारी और केवल वेषधारी द्रव्य साधुओं का श्राचरण देखकर से साधुश्रों की 
निन्दा करना कदापि उचित नही है | खरे खोटे की जाच करनी चाहिए और सडे पान को 
बाहर निकाल फेंक्रना चाहिए ताकि दूसरे पानों को न ब्िगाड सक्रे | कदाचितू यह कहो कि 
खेरें खेटे का हथ कैसे निर्णय करें तो मेरा उत्तर है कि विवेक ले क्राम लीनिये | नो सत्य 
और झूठ का दूध पानी की तरह निर्णय करता है वह ग्विक है । विवेक से काम न लेकर 
साधु मात्र की निन्‍दा करना श्रीर कहना कि साधुओं से ते हम ग्रहस्थ ही श्रच्छे हू, वानिव 
नहीं है । सच्चे साधुओं की निन्‍दा करना गुणों क्रो निन्दा करना है | कल्चर मोती चले हैं 
अत सच्चे मोतियों की भी उनके साथ निन्‍दा करना कहा तक उचित हैं । श्राप छोग 
आसानी से पता लगा छकते हो कि कौन माधु हैं और कौन अत्ाघु | ब्तीव, शआ्ाकार प्रकाश 
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तथा चेष्टाएं देखकर साधुता असाघुता का निर्णय करना बडी बात नहीं,है । “आकृति 
गुणान्कथयति ' शरीर की आक्ाति ही बता देती है क्रि कौन गुणी है । 


में साधुओं से भी अ्रपीछ करता हूँ कि महात्मा कोंगों जागो | जागो । आपके 
कारण धर्म की निन्‍्दा हो रही है अत" सम्मलो श्रौर विचार करो । साथ में श्रावकों से भी 
क़द्दना है कि सब को एक धार से पानी मत पिलाओ ॥ विबेक लें काम लो । 


राना श्रेणिक उन मुनि को साधु ही समझता था और इस्ती लिए उनकों बदना की 
ओर उनकी प्रशता करके अपने मत्र की झक्रा उनके सामने रखी | उल्टा प्रश्न किये बिना बात का 
रहस्य प्रकट नहीं होता । मुनि ने भी सीधा उत्तर दिया है। आजकल के साघुश्रों की तरह 
यह न कह डाला कि चल तुमे इन बातों जे क्या मतलब | तेरा काम राज्य करना है तू 
साधुओं की बातों को क्‍या णाने | किन्‍लु अनाथी मुनि कैसा जबाब देते हैं | यह जैन 
साधुओं का चरित्र प्रकक करता है | मेरी ताकत नहीं कि में अनाथी मुनि का हूबहू चितार 
खींचकर आपके सामने रख सकू । यदि वे साक्षात्‌ होते तो भी उन्हें देखकर इतना श्ानन्द्र 
नहीं आ्राता जितना गणधघरों की वाणी द्वार उनका चरित्र सुनकर आ रहा है | अनाथी मुनि 
नें तो राजा श्रेशिक को ही सुधारा होगा किन्तु गणधरों की कृएा से उनके चरित्र द्वारा न 
मालूम कितने लोग सुधरेगें | बहुत भाई इस अध्ययन की प्रातिदिन ख्वाध्याय करते हैँ । पूज्य 
श्री श्रीलाछकजी म० सा० इस अध्ययन का प्राय; नित्य खाध्याय किया करते थे । वास्तव में 
यह अध्ययन है ही स्वाध्याय के योग्य | 


शजा के प्रश्न का मुनि ने उत्तर दिया--- 


अखाहोमि महाराय ! शाहो मज्ज्ञ न विज़्जद | 
अग्गरुकेपग सुहि कवि, किचि नाभिसमेमह । &॥ 


हैं महाराज। | में अनाथ था, मेरा रक्षण करने वाला कोई न था, न कोई मेरा 
पालन करने वाला था अत मैंने मेयम घारण कर लिया | साधु ब्न गया । 


नाथ किसको कहते है, यह पहले जान लें | जो योग और क्षेम करे वह नाथ है । 
' अलब्धस्य लाभो योगः, लब्धस्य परि पालन चेमः ? श्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना 
योग है अर प्राप्त वस्तु की रक्षा वरना क्षेम हे | जो नहीं मिकछी हुई वस्तुको दिकामे और 
घिरी हुई का परियालन करें वह नाथ है | 


री 
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अनाथी मुनि कहते हैं * मेरा कोई नाथ न था, कोई मेरा रक्षण करने वाला न था, 
घ ( जे ब्ड व 
में समककर भी मेरी कोई अनुकम्पा दया करने वाला न था, सकठ समय में काम झाने 
वाला कोई मित्र भी न था अतः मेने सयम धारण कर लिया ? | 


यु 


मुनि का उत्तर सुनकर साधारण लोग यह खयाल करते हैं कि यह कोई रखड़ु 
आदमी होगा | खाने पीने सोने बैठने आदि की कठिनता होगी अत' दीक्षा लेली है | श्रथवरा 


नारी मुई ग्रह सम्पात्ति नासी, मुण्ड म्ुुण्डाय भये संन्यासी ” के कथनानुसार स्त्री 
चल ब्ती होगी, सम्पाति बरबाद हो गई होगी अ्रतः सिर मुण्डा कर साधु बन गया हैं । 


राजा को भी मुनि का उत्तर सुनकर श्राश्व्य हुआ होगा । उसे मन में यह कब्पना 
आई होगी कि अभी ते| इतना घोर कलियुगी समय नहीं आया है कि कोई आदमी रक्षंण 
के भ्रभाव में दूख पाये | आजकल भी यदि कोई दौन अनाथ जन हो तो उसे अनाथालय 
में भेज दिया जाता है | वह समय तो चौथे आ्रोरे का था। अतः राजा को मुनि का उत्तर 
सुनकर बडा अचरन हुआ ये मुनि ऋद्धि सम्पन्न माल़म होते है फिर इनके लिए ऐसी 
नौबत कैसे आगई इनका कथन ऐसा माह्म देता है जैपे चिन्तामणि रन कहता हो, मुफे कोई 
रखेने वाला नही है, कल्पवृक्ष कद्ें कि जगत्‌ में मेरा आदर नहीं है श्र कामभेनु कहें 
मुझे जगत्‌ में कही स्थान नही | निनका शरीर शख, चक्र, गंदा पद्म आदि लक्षणों से 
यक्त हो, उनका कोई रक्षणह्वार नाथ न हो यह कैसे सभव हो सकता है | 


हँसते और विचार करते हुए राजा ने मुनि से कहा, ऋद्धि सम्पन्न मालूम देते हुए 
भी आप शअ्रपने को अनाथ कैसे बता रहें है । काबे कोग कहते है कि विधाता हस से रुठ 
कर उसके रहने के कमल बन को नष्ट कर सक्नता है, मानसरोवर छुडा सकता है लेकिन 
दूध पानी को प्रथक प्रथक्‌ कर देने के उसकी चोंच के ग्रुण को तो वह भी नहां सर्द 
मकता । में नहीं जानता कि ञआराप कौन थे किन्तु आपके देखने मात्र से स्ष्ट माल्म दता 
है कि आप ऋद्धि सम्पन्न व्यक्ति हैं | में इस प्रश्नोत्तर को लम्बा करना नहीं चाहता, चाल्य 
यदि आप अनाव है तो मेरे साथ आये | मैं आपका नाथ होता हू | 


किसी वात को ऊपर से देखरर उमका उल्टा श्र नहीं करना चाहिए मुनि का 
उत्तर विश्वात्त करने लायक न मब्छमर द्वाता था फिर भी राजा ने यह नहीं कहां कि आप 
अन्यथा भाषगा कर रहे है | उसने सीचा कह डाला यदि नाव न होने के कारण ही आपने 
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घर बार छोड़कर दीक्षा अगकार की है तो में आपका नाथ बनता हू | आप मेरे माथ 
चलिये । मेरे राज्य में किसी बात की कमी नहीं है | 


राजा श्रेणिक ने विवेक रखकर जैसा सुन्दर उत्तर दिया वैसा विवेक आप लोग भी 
रखिये | कोई बात आपको ठीक न जँचे अथवा आपकी समझ में न ग्राये तो आप एक 


| 


ठमस से किसी पर आलक्षिप मतकर डालिये | 


अब में जूनागढ के दीवान साहिब से कुछ कहता हू | मुझे दीवानसा से कुछ 
लेना देना नहीं है, न क्रिसी मुकदमा में ही उनकी सिफारिश की मुझे! जरुरत है । मगर 
उनपर आप लोगों की अपेक्षा बोका अधिक है | उनका बोका हलका करने के लिए कुछ 
कहता हू और जो कुछ कहगा वह आपके लिए हितकारी होगा अत; ध्यान से सुनिये । 
ग्चची्त व्यक्ति जारहे हों, उनसे से किसी के सिर मार रखादो तो सब का ध्यान उसीकी और 
आकर्षित होगा | दीवान सा पर ससार का बोका अ्रधिक है अतः इनकों लक्ष्यकर के खास 
कहता हू । . 


सुना हैं कि मलावार से सागवान ञआदि लकाड़ियां लाई जाती है। जब कि लक- 
डिया दरिया में ( समुद्र में ) पडी रहती है तब उनको एक डोरी से बाघकर एक बच्चा 
भी जिधर चाहे उधर उनको घूमा फिरा सकता हैं| किन्तु जब लकड़िया बाहर निकाली 
जाती हैं तब उन्हें उठाने के लिए अनेक आदामियों की जरूरत होती हैं | इस अन्तर का 
कारगा क्‍या है | जत्र तक लकाडिया दरिया में थी ठब तक उनका आधार दरिया ही था। 
बाहर ।नेकलने पर दरिया आधार न रहा | आप छोगों से में पूछता हू कि आप लोग 
मसार व्यवहार का सात बोका अपने पर पर ही ले छोंगे अथवा दरिया के समान किसी 
का सहारा ग्रहण करोगे | यदि सारा बोका अ्रपने ऊपर ही ले लोगे तो उसके भार से दब 
जाओगे अत परमात्मा रूपी दरिया पर अपना बोमा छोड दीजिये जिप्ते आपका काम 
पानी में लकड़ी के समान हल्का हो जाय | 
सपार व्यवहार में किस तरह रहना चाहिए यह बात एक उदाहरण से सममाता 
| व्रक्ष पर बन्दर भी बैठते हैं ओर पक्षी भी बैठते हैं | जब दक्ष के टूटने का अवसर आये 
तब किसको ढ)ग्व होगा | प्‌ ह सकते हैं क्रि हम वक्ष के ही सहारे नहीं है, हमारे 
पस्व हें, जब तक वृक्ष कायम है इ ठने है जब्र वह टुट जाता दे हम अपने पर्खो, के 
महार उइद जाते हैं | 


० 
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इसी प्रकार इस छसार रूपी वृक्ष के सहारे दो प्रकार के आदमी बैठे हुए हैं | एक 
धर्म को जानने वाले श्र दूसरे न मानने वाले | धर्म के जानने बालों को अपना ममार 
गिर जाने का भय नहीं होता उन्हें श्रात्म विश्वास होता है. कि ह_म केवल स्री पुत्र घन 
कुटुम्ब जाति आदि के सहारे पर ही नहीं हैं, किन्तु हमें परमात्मा या अपनी श्रात्मा का 
भी तहारा है जो कमी नहीं टूठता । धर्मात्मा छोग सम्बार का सारा बोका अपने ऊपर नहीं 
पममते । वे परमात्मा के सहारे पर रहते हैं श्रत) सस्तार का भार उन पर हो तो भी बह 
पानी में लकडी के धमान बहुत हल्का द्वोगा | आप लोग भी ससार को नाशवान्‌ मानते , 
हुए धर्म की सेवा करोंगे तो यह ससार आपके लिए भार रूप न होगा और श्राप इसके 
नीचे न दब सकोगे । 





सुदशन चरिन्ष-- 


धर्म का सहारा किस प्रकार छेना चाहिए यह बात सुदर्शन-चरित्र द्वारा बताता ह | 


कला बहत्तर अल्पकाल में सीख हुआ विद्वान | 
प्रौढ़ पराक्रमी जान पिता ने किया विवाह विधिठान ॥ रे धन ०॥ 


ससतार की सब कादि मिल जाय किन्तु यदि शील न हो तो सत्र ऋद्ठधि धूल समान 
है। दूसरी और केवल शीक मिल जाय श्रौर दुनिया की कोई काद्ि न मिले तो भी कुछ 
हमे नहीं है | चिन्तामणी मिल जाने पर सेर दो तैर चनों की क्या कमी रह सकती है | 
दुःख है कि आज कल लोग शील को बडा नहीं मानते भोग को बच्य मानते हैं | भोग की 
सामग्री न मिलने पर रोने लगते है । 


शील का अर्थ है सदाचार ' सदाचार का श्रर्थ है पापों में बचकर रहना | मक्षेप 
में हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और मदिरापान ये पॉच पाप हैं| इन पा-्चों में प्राय सत्र 
पाप आ जाते हैं । जिसमें ये दुगुण नहीं होते उसमें दूसरा कोई पाप नहीं हो मकता | 
टीपक के होने पर अ्रन्त्रकार नही रहता डमी तरह शील के होने पर कोई पाप नहीं रददता | 


” मगर नो कुछ होता है वह पुरुण्णर्थ से होता है | यह क्या इसी तत्ल पर अ्रवृलम्वित है 


पूरे भव में सुदशन मे अ्रल्यकाल ही में विशेष पुरुषाध द्वारा बहुत विक्लास्त कर लिया था | 


किक 


सरसरी तौर से देखने से माछम होता है कि नवकार के भरोमे रहने से इमकी 
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मृत्यु होगई । किन्तु बात यह नहीं है । श्रागे निप्त काद्वगे सिद्दे का वन किया जायगा 
वह नवकार मत्र के प्रताप से ही सुदशन को प्राप्त हुई है | 


पाच धार्यी और अठारह देश की दापियों द्वारा उसका लछालन पालन और 
सामान्य शिक्षण हुआ था | जब वह आठ वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने बिद्या 
पढाना आरम कर दिया | एक कवि ने कहा है-- 


माता शत्रु) पिता बरी येन वाले न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंस मध्ये बको यथा |! 


वे माता पिता अपनी सतान के शज्जु है, मो उसे नहीं पढ़ते | वह संतान, हों 
की पंक्ति में बगुला नैसे शोभा नहीं पाता, वैसे हो सभा में शोभित नहीं होती | आप लोग 
अपनी सतान को हस जैसी बनाना चाहत हो या बगुले जैसी | यदि हस्त जैप्ती बनाना 
चाहते हो तो उसे विद्या पढाओं और सस्कारी बनाओ | आप लोग कह सकते है कि 
हमारे राजकोट में सव लोग पढ़े लिखे है यहा श्रनेक स्कूल्स हूँ अत' यह उपदेश 
यहा व्यर्थ है | किन्तु जो पढ़े लिखें लोग है उनकी विद्या केसी है, इस तरफ भी 
ध्यान देना चाहिये । 


सा विद्या या विम्नुक्कये 


विद्या वह है जो मुक्ता करें । बन्धन से छुडाये | किस के बन्धन से छुडाये ? 
'विपय विकार और पाप के बधन से | आधुनिक शिक्षा ऐद्विक जीवन की रक्षा करने में भी 
सम नहीं है वह पारमार्थिक जीवन की क्या रक्षा करेगी । इस ग्रेजुएट्स एक साथ जंगल 
में जा रे हों, मागे में कोई बदमाश उन्हें छूटने लगे तो कया वे अपना रक्षण कर सकते है 
भाग तो न जाएगे ! सुना है एक साप के भय से साठ आदमी मर गये | यदि उनमें एक 
भी आत्मा बली होता और अपना भोग देकर भी दूसरों को बचा सकता तो सब की मृत्यु 
न होती । आ्राजकल बातें बनाने वाले बहुत है | कहा भी है- 


आओ मियांजी खाना खाओ, करो बिस्मिन्नाह हाथ घुलाओ । 
आओ मभियांजी छप्पर उठाओ, हम बुद्ढे जवान बुलाओ' ॥ 


इस कहावत में बताये हुए मियाजी खाना खाने के समय तो जवान थे मगर छत 
उठाने के वक्त बुढंढे बनगये | इसी प्रकार वाकुज्षूर बहुत हैं मगर काम्र करने वाले थोड़े हैं । 
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बरतें बनाने वाले शारीरिक मानसिक ओर आद्यात्मिक विकास कैसे कर सकते हैं | एक भाई 
कहते थे कि आजकल घर घर बुखार है | मेने उत्तर दिया कि जत्र बुखार को बुलाया जाता 
है तो वह क्‍यों न आये | खान पान, रहन सहन में सपम रखने का उपदेश दिया जाति 
उप्तपर तनेक भी ध्यान न दिया जाय ते बुखार क्‍यों न श्राये | यदि उपवास कर लिया 
जायती बुखार न आयगा । 


विद्या वह नहीं नो डराये, दिल को कमजोर बनाये | बधनसे छुड़ानेवाले सस्कार 


का नाम ही विद्या है | सुदर्शन में ऐसे ही संस्कार डाले गये थे | आठ वर्ष की उम्र द्वोने सें 
पते बच्चे को पुस्तक देकर पढ़ाना उप्तकें विक्ासरो रोकना है । शास्त्र में कह्दा है | 


साररेग॑ अट्टवास जायेणँ कलायरियें उवणव३' 


जब बच्चा आठ वर्ष से अधिक उम्रका हो जाताहे तब कलाचार्य के पास के जाया 
नाताहै । इससे पूर्व खेलखेल में ही शिक्षा दी जातीदैं। सुदशन की घर की पढ़ाई पूरी होगई 
तेब्र कछाचाय के पास ब्रेठःया गया | केवल शादी करदेने मात्र से माता पिता का कत्तेव्य 
पूरा नहीं होज'ता | बालक॒का सा्वत्रिक विकास करना उनका कत्तेब्य है पडले ७२ कलायें | 
लड़के को और ६४ कलाए लडकी को सिखाई जाती थी । ज्ञातासृत्र में इनका जिक्र है | 
इन कंलाओं से बच्चे का द्रव्प परिक्रिम किया जाता था और उनको सुसस्कृत बनाया जाता 
था | युद्ध करना भी इन कलाझं में शामिल है |, 


किसी भाई को यह शक्ता उत्तन्न हो कि युद्ध करना क्षत्रिय को काम है। मत 
गी यह विद्या सीखाने से वया मतलब | लाकेन शात््र में समुद्र पाल के लिए कहा गया है । 


द्वावत्तरी कलाविये सिखिए नीइक्ोविय जावणे नयसंपन्ने सुरुष पिय दसणे' 


अर्थात्‌-पालित नामक श्रावक् ने अपने पुत्र समुद्र पाल को ७२ कलाें 
सिखाई और उसे नीतियान्‌ बनाया | शास््र कहता है कि पालित केवल नाम का प्रावक् न 
था मगर निर्मन्‍्थ प्रवचन का पडित था | फिर भी डसने अपने पुत्र को सब कलाए छिवाई 
थी | एक बात अवश्य थी | शोर वह यह कि पछवब कहलाए धर्म के पाये पर सिखाड़ जाती 
थी पाया मजबूत हो| तो उसपर चुनौजाने वाला बिल्डिंग भी मजबूत होगी | आ्लानकल पाया 
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ही कमनोर है | जत्र धर्म की बात कद्दी जाती है तब सिर चढ़ने लग जाता है। धम के 
गहन वस्तु नहीं है । ित्रेक पूर्वक बुरे कार्मों से बचना और श्रष्छे कार्मो से सत्रत्र जोडना - 
धर्म है । आख और कान से अच्छे छय और अच्छी बातें भी सुनी जा छकती है और बुरी 
भी | बिक में धमम है । 

सुदर्शन थोडे अर्से में ७२ कलार्ये सीखकर हॉशियपार द्ोगया | बडी उम्र वाले 
जित्व बात को बहुत समय में यहीं सीख सकते उत्ती वात के। छोटी उम्र वारे जरदी पीग 
सकते है। बडी उम्र वालें के दीमाग में सांसारिक प्रप्चों का बहुत भार रहता है और छोटे 
बच्चों का दिमाग साफ रहता है । दूसरी वाल पूर्व जन्म का पस्कार भी जल्दी विद्या प्रदण 
करने में कारण है । जिसने पिछले जन्म में विद्याध्यपव किया है बह इस जन्‍म में थोड़े 
परिश्रम से बहुत अधिक ग्रहस कर लेता है | बहुत से लोग घोर परिश्रम करके भी कुछ याद 
नहीं रख सकते । इस अ्रन्तर का कारण पूर्व जन्‍म का छस्‍्कार है | पूर्व जन्‍म के सर्तार के 
भरोप्ते इस जन्‍म के प्रयत्व को कभी न भूलावा चाहिए ३ इस जन्म में खूब प्रयत्व करना 
चाहिए ताकि भविष्य के किए नींव बन बाय | निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ रखकर 
चलना चाहिए | ऊपर चढ़ने के लिए छिढ़ी की जरूरत हती है, मगर पांव हों तब सीढ़ी 
काम देती है | दोनों के झैने पर काम बचढा है| जिस दुक्ष का बीज ही बिंगडा हुआ। हनी 
उसका सुधार कस्वा कठिन है | किल्तु जिसका बीज अच्छा है केवल दक्ष में ऊपरी खराबी 
है उसका उपायों द्वारा सुधार शक्य है। यही बात संस्कार या पूर्व जन्म की प्रंजी के 
विषय में भी है ! 


अब कोई यह कहें कि हमारा पूवे जन्‍म ते बीत चुका हैं अव' इस जन्म मे हो 
वही द्वोमा जो रेख पड चुकी हैं । किन्डु यह बात डीक नहीं है । आप झआस्तिक है 
नाध्तिक नहीं | आप मकाल कववाते हैं वह केवल अपने लिए नहीं बाते भगर खादी पीढ़ी 
का थी ज्याक रखते है । इसी प्रकार घम करते वक्त या विद्याष्ययन करते वक्त यह खयाल 
रखना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो आयन्दा जन्म के लिए सुकृत काम आयगा । 
'कते न विनश्यतिं' करणी का फल बुधा नहीं जाता । फल मिलने में देरी हो सकती है। 
सुभग द्वारा सौखा हुआ मत्र उस जन्म में फालित न हुआ तो क्या हुआ । अगके जन्‍म मे 
मेत्र के प्रभाव से ही उप्ते सत्र सुयोग मिला है | यदि सेठ भी उसे तुच्छ समझ कर मैंदे में 
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पिखाता, नेता कि कुछ भाई कहते हैं हुद्ग मत्र के अधिकारी नहीं होते, तो क्या 


गजल 


ठछ्तका अमछा भव झुघर सकता है £ क॒द्ापि नहीं | धर्मात्मा लोग ऐसा नहीं करने । हे खुद 
भी सुखी होते है और दूसरों को भी सुखी बनाने का पूर्ण प्रयक्ञ करते हैं | आ्राप छीग स्य 


शुद्ध रहो और शुद्ध विचार रखो तथा दूसरों के लिए भी यही करेगे तो कत्पाण है | 


4 बिक 
शजकाद 


२८--७--३६ का 
व्याएयाव 


पु शक्गए का आश्चये वा 
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'र२ जीवा विमल जिनश्वर सेविये ॥ प्रा० ॥ 


ह्क्न्श्न्न्न्ड्डफि व््््य्यस्द्ड्छ 


परमात्मा की प्रार्थना करते समय भक्त को मन में कैसी भावना रखनी चाहिए, 
यह बत इस प्रार्थना में बनाई गई है | कहा गया है, है श्रात्मन्‌ तू अपनी पूर्व स्थिति को 
याद कर | पूर्व स्थिति का स्मरण करने से बहुत छभ होता है, उन्नति होती है | पहले कहा 
क्रिस स्थिति में रहा, इसका विचार करने से मालूम होगा कि कितनी कठिनाई से यह भत्र 
प्राप्त हुआ है । वर्तमान भव की दस बीस, पच्चीस पचास वर्ष की आयु को व्यर्थ न जाने 
देकर उल्चत उपयोग में लगाने की बुद्धि, पूत् भत्र का सस्मरण करने से पैदा होती है । ऐसी 
वद्ध उत्पन्न होने पर यही विचार निश्चित रूप से आयेगा कि-- 


रे जवा विमल जिनेश्वर सेजेये । 
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है जीव ! तू भगवान्‌ विमकनाथ की सेवा कर | सेवा करने के लिये प्राथना में 
उपाय बताया हैं कि मोहनी कम को नष्ट करके-क्षप करके छेवा कर । प्रार्थना के समय 
मनमोहन वस्तुओं को तुच्छ मान । उदाहरणाथ आपके पास एक रुपया है। आप उस रुपये 
का वयाग नहीं कर सकते । किन्तु यदि रुपये की एवज में मोहर मिलती हो तो आप रुपये 
का प्याग कर सकते हो । यादे रतन मिलता होतों आप मोहर को वद्यागने में भी हिंचकिचा- 
हट न करोगे इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति मिलती होतो उप्तके लिए सर्वस्त्र सब कुछ 
यागने के किए उद्यत रहना चाहिए | भक्ति के सामने जगत्‌ की सब जड वस्तुए तच्छ हैं । 
नो कुछ होता है करने से होता है कोरी बातें बनाने से कुछ नहीं होता । में करूगा तो मुझे 
लाभ होगा और आप करोगे तो आपक्नो। में तो जो बात है, आपके छामने रख रहा हू । 
एक आदमी परोंसने का काम करता है | यादे वह प्ब को परोंस दे और खुद न खाये तो 
वह भूखा ही रहेगा | परोंसने वाले को क्या छाभ हुआ । इसी प्रकार परॉसने वाले परोंसदे 
और नमन वाले ऊघते रहें भोजन का उपयोग न करें तो भी परोंसना व्यर्थ हो जाता हैं । 


० 


मोहिनी कर्म नाश करके प्राथना करने से बचे हुए मोहदिनी कर्म का भी नाश हो 
जाता हैं | पहले धन र्ली पुत्रादे पर का मोह हलका करके भगवान्‌ की प्रार्थना करिये । 
प्राथना करने से मोहनीय कर्म का अवाशिष्ट अश भी नष्ट हो जायगा और आप भगवान्‌ बन 
जाश्रोग | यदि आप सम्पूर्ण मोह को न छोड सको तो कम से कम सासारिक कार्मो को 
मुख्य मत मानो उन्हें गौण सममो । श्राज तो प्रभु प्रार्थना गौण हो रही है और दुनियादारी 
के काम मुख्य बन रहे हैं | यही भूल है | आप इस आदत को बदल दीजिये | प्रार्थना को 
मुख्य बनाईये ओर दुनियादारी को गौगा । प्रार्थना के समय सासारिक्र पदार्थों में में मम 


बुद्धि को हटा दीनिये | 


शारत्र चर्चा-- 
यही वात अ्त्र भास्र द्वारा बताता है | राजा श्रणिक घपनावो मूने से प्रहवता है 
कि आपने भेरे योवन में दीक्षा क्‍यों अगीकार की है | अनावी मुने ने उत्तर दिया कि मेर 
कोई नाथ न था, में अनाथ था, श्रत दीक्षा लछी है। मुनि का उत्तर सनवर रन्‍जा बहते 
चक्तित हुआ | 
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तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवों । 
एवं ते इहिठमन्तस्स, कह णाहा न विज्ञर ॥ १० || 
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झगधदेश का अधिपति राजा श्रेणिक मुनि का उत्तर सुनकर हेँसने लगा और कहने लगा कि 
इस प्रकार के ऋषद्धिसम्पन्न तुम्होरे नाथ कैसे नहीं है| यहाँ श्रेणिक शब्द से राजा का परिचय 
हो बाने पर भी मगधाधिप शब्द का प्रयोग इस लिए किया गया है कि मुनि के उत्तर से 
इसने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है किन्तु मगध देश का मालिक है | कुछ 
छोग पुनरुक्ति दोष को दूर करने की कोशिश में रहते हैं गणधरों ने जान वृककर पुनर्सुक्ति 
का प्रयोग किया है| माता जिस प्रकार बडे प्रेम से बार बार एकह्ी गत को अपने बच्चे को 
सममाती है उसी प्रकार गशघर भी वार वार एक्बात को सममाते है जिप्तते जन साधारण 
भी शल्तों की गहन बातें। को हृदयगम कर सकें । दूसरी बात साधारण और विशेष व्यक्तियों 
के हँसने में भी अन्तर होता है । 
इँसकर राजा कहने छंगा कि आप जैसे स्मृद्धिसम्पन्न व्यक्ति को कोई नाथ न था यह बात 
मानने में नहीं आती | अब पहले यह जान लेना चाहिए कि ऋद्धि किसे कहते हैं । ऋद्धि 
दो प्रकार की होती है | १ बाह्य ऋद्धि २ अन्तरग ऋद्धि | ब्य ऋद्धि में धन धान्‍्यादे 
का समावेश होता है और अन्तरग कऋद्धि में भरीर की स्वस्थता और इन्द्रियों का पूर्ण 
विक्रत्तित होना है । मुनि के पास उप्त वक्त बाह्य ऋद्धि न थी किन्तु अन्तरंग ऋद्धि थी । 
उनकी आकृति बडी अच्छी थी | कहावत है कि “ यत्राक्ृतिस्तत्र गुणा; वसन्ति ' जहा 
सुन्दर आकृति हो वहों गुण निवास करते हैं। और श्राकृति गुणों को कह देती है 
' आकृतिगुणान्‌ कथयति ! | आह्वति शुद्ध होने से गुण भी शुद्ध होते है । जिसकी 
आँखे बडी हो और उनमें छाल डेरे पडे हो, कान रूम्बे, प्रशस्त वक्षस्थल, चौडा कपाल 


श्रीर यथायोग्य प्रमाण युक्त इन्द्रियों हो, वह गुणावान भी होगा | यही बात सोचकर राजाने 
कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई नाथ न हो यह केसे संभव हो सक्रता है | 


इस विषय में टीकाक्ार ने अपना अभिप्राय जाहेर किया है कि जहा सुन्दर 
आक्वाति हो वहा गुण निवास करते हैं और जहा गुण हों बहा लक्ष्मी भी निवास करती है । 
लक्ष्मी गुणवान्‌ को ही बरती है, गुण हीन को नहीं । आप पूछ सकते है कि बहुत से गुण 
हीन और निकम्मे लोगों के पास भी लक्ष्मी दिखाई देती है, इसका क्‍या कारण है। इसका 
सामान्य उत्तर यह है कि आपको उस व्यक्ति में गुण न दिखाई ढेते हों किन्तु कम से कम 


किक 


व्यावहारिक गुण तो उसमें होंगे ही। इसके बिना न तो वह लक्ष्मी श्रर्नन कर सकता है 


और न उसका रक्षण ही । यदि किसी लक्ष्मीवान्‌ में दूसरों को अपनी मोटर की कपट में न 


>प 


आने देना जितता भी गुण न होतो उसके पाम लक्ष्मी केसे ठहर छकती है | फिर तो उसे 
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जेल की हवा खानी पडेंगी | बहुत से पढे छिखे लक्ष्मीवालों की टीका किया करते हैँ मगर 
उनमें नौकरी करने का ही माद्दा होता है, व्यापार करने के लिए जिस्त हिम्मत और गुणों 
की श्रावश्यकता होती है | वे उन॑ में नहीं होतो अत; विद्यावान्‌ होते हुए भी धनवान्‌ नहीं 
बन सकते | यहा व्यावहारिक गुर्णों की बात चड रही है, हेय उपादेय की बात नहीं चल 
रही है| 


हां, तो जहां गुण हैं वहां लक्ष्मी है | जहा लक्ष्मी होती है वहां भ्रान्ना भी चलती 
 है। लक्ष्मीवान्‌ के अनेक नौकर चाकर श्रादे होते हैं नो उस की श्राज्ञाओं का पालन 
करते हैं | श्राज्ञा का पालन होना ही राज्य है| जिस की आज्ञा का प लन होता है वह राज 
है | राजा मुनि से कद्दता हैं कि आपकी अनाथता मालुम नहीं पड़ती | व्राल्कि आप कादर 
सम्पन्न दीख रहे है | खर में इस पचायत में नहीं प्रइ़ना चाहता कि पहल ब्याप कैसे थे । 
यदि आपने अनाथ होने के कारण दीक्षा प्रहण की हैं तब तो दुखी होकर संयम लिया हैं 
शेर दुःख पूर्वक लिए हुए सयम का निर्वाह कब्न तक हो सकता है | अत; 


होमिणाहो भयन्ताण, भोगे भुजाहि संजया। ई 
मित्तनाइपरि बुडो, माणुस्स खु सुदुल्लहं ॥ ११॥ 


हे मुनिश्वर | मे श्रापक्रा नाथ बनता हू और श्राप मित्र जाते ले परिवृत होकर 
भोग भोगिय | मनुप्य जन्‍म मिलना बडी दुर्लभ बात है | आपका यह मिल्ञ हुआ है अत 
मासारिक भोग भोगकर इसका एदुपयोग करिये | मे मगधापरिय हू | मेरे यहा पर किस! बात 
की कर्मी नहीं है । मेरे नाथ बन जाने में आ्रापका सब दुःख दूर हो जायगा | जिम 
दुःख से दु.,खी होकर आपने यह सयम धारगा किया है, वह दू ख, आपका नाथ बन वर 


मै मिटा देना चाहता हू | 


क्या राजा श्रेणिक पागल था जो एक सयम वारी मरने को समर के छुठ्र भंध 
भोगने के लिए निमात्रित कर रहा है | राजा पागल न था । इस कथन का क्‍या रहस्य ६ 
घ्पोर गणधरों ने इमे शात्घ में क्यो स्थान द्विया है, यह ब्रात समकनी चाहिए | शब्राज झप 
देख रहे है कि जिध व्यक्ति के पस्त भोग भोगने की मामग्री मीजद है इसकी मेगों के 
लिए कोई मनुहार नहीं करता किनतर जिमने भोगों का व्याग कर दिया है उसका प्रदुट्ठए 
करने वाले बहन मिलेगें | वैसे ग्रनेझ ग्रादमी इचर इवर हटोला करते है, इन में कई नहीं 
बहता क्ति चले हमोरे यहों पर रखना किन्‍्त ये कोई दीज्ायों छा उदय से इस के का हे 


२७० ) श्री जवाहिर- किरणावली [ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 
यहा के जाकर यह कहा जाता है कि हम आपका इन्तजाम कर देंगें आप क्यों यह कठिन : 
प्रत श्रगोकार कर रहे हो | यह भोग के त्याग की महिमा है । जिसने दिल से भोगों का 
त्याग कर दिया है उसके इर्दगिद मोग चक्कर काठा करते हैं किन्तु सच्चे त्यागी महात्मा 
वमन किये हुए को पुनः नहीं अपनाते | जो भोगों के लिए लालायित रहता हैं भोग उससे 
दूर भागते हैं | जो लाओ, लाओ, करता रहता है उसे वह वस्तु नहीं मिलती और न ॒वैप्ती 
मनुद्दार ही उसकी होती है | 


4 


राजने मुने ते कहा कि आप चालिये और मेरे राज्य यें ऐश आराम कीजिये | 
श्राप यह न खयाल कीजिये कि मैने घर बार और कुटुम्ब कबीला छोड दिया है अतः अरब 
किनके साथ रह कर भोगोपभोग भोगूगा | आपको मित्र भी मिलेंगे और ज्ञात भी । आपने 
दीक्षा लेकर कोई बुरा कॉम नहीं किया है जिससे कि मित्र और ज्ञात वाले आप से घृणा 
करने लगे | मित्र और ज्ञाते के छोग आपको भआरादर की दृष्टि से देखेंगे और आपका * 
सनन्‍्मान करेंगे । वे यही कहेंगे कि अच्छा हुआ प्तो सयम छोड दिया और हमोरे में 
आरा मिले हो | मै श्रापको यह बात किप्ती अन्यकारण से नहीं कद्ट रहा हू किन्धु मनुष्य 
जन्म की दुर्लमता का खयाल करके कह रहा हू | इस दूलेभ मनुष्य जन्म को भोगभोगे 
बिना वृक्ष खो देना ठीक नहीं मात्म देता | 


आजकल भी अनेक लोगों का यह विचार है कि साधु बन कर जीवन का सत्या- 
नाश करना है। अच्छा खाना पहनना और नवीन आविष्कार करना, इसी में जीवन की सार्थ- 
कता है| साधु तो इनके त्याग का उपदेश देते है श्रतः उनके पास जाकर वक्त जाया 
करना है | ऐसे लोगों की दृष्टि में मोग मोगना और दुनिया को अपनी कुछ देन दे जाना 
ही मनुष्य जन्म्र की साथकता है श्रेणिक राजा भी यही बात कह रहा है। बह विषय भोग में 
है। जीवन की उपयोगिता सममता हैं | यह बात तो सोलह आना सत्य है। कि मनुष्य जन्म 
परम दुलेभ है | किन्तु इत्त बात में बडा बिपाद है कि इसका उपयोग भोग भोगने में करना 
चाहिये श्रथवा भोगों का त्याग करके इंश्वरमय बन जाने में करना चाहिए | 


एक पक्ष का है कि मनुष्य जन्म, अच्छे वस्त बनाने, कछ कारखाने खोलकर जीव- 
नोपयोगी सावन सामग्री बनाने तथा सुन्दर भवनों का निमीण करके उनका उपभोग करने के 
लिए मिला है | यदि मनुष्य यह काम न करेगा तो क्‍या पश्ु करेंगे £ क्‍या सुन्दर व्छों और 
भवनों क्रा निर्मोण पञ्ु करेंगे ? हवाई जहाज और रेछगाडी का आविष्कार मनुष्य ही कर 


कप ३ प 2. 
हचच्छि! ८ और वही उनका उपयोग कर सकता हैं| 
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दूसरे पक्ष में ज्ञावी कहते हैं कि मनुष्य त्तन्म की साथकता श्रच्छे गत्न पक्कान 
और दिगर आअआराविष्कार करने मात्र में ही नहीं है | ये काम तो प्यु पक्षी ग्रौर कीड़े 
मकोडे भी कर सकते हैं | मनुष्य जन्म क्री विशेषता इसी बात में है क्रि जो काम बांटे वे 
अन्य प्राणी नहीं कर सकते वह काम करना | हवाई जहाज श्रभी चले हैं ।कैन्तु पक्षी 
सदा से आकाश ठड्डयबन करते हैं और वह भी किसी की महाएत के जितना खनत्रता 
पूत्रंक करते हैं | हवाई जहाज में पेट्रोल खत्म होते ही बीचे श्राकर गरिरमाता है किस्तु 
पक्षियों को पेट्रोल की भी आवरदषयक्रता नहीं होती | मनुष्य इधर टवर से कपास ला कर 
कपड़े बनाने में श्रपनी शेखी बघारता है किन्तु कई नाव-बन्तु ऐसे है जो अपने शरीर में 
से ही तन्‍्तु निकारू कर मनुष्य कृत वस्त्र से सुन्दर बस्तर बना छेते हैं ॥ आप कितना भी 
घने पोत का कपड़ा बनाइये सूक्ष्म दशेक मन्त्र पे उस में छेद दिखाई देंगे क्रिन्तु मकड़ी 
ऐप्ता जाला बनाती है जिस में छेद नहीं दिखाई देता | श्रापक्रे भवनों ते भी बढ़ कर कीड़े 
सुन्दर भवन बन देते है | दीमकों की बाबी इतनी ऊंची होती है द्ि मनुप्य का हाथ भी 
नहीं पहुँच पाता । दीमक कहा पे मिट्टी निक्राछ कर कहों चढाती है श्रीश।र भितना सुन्दर 
घर बनाती है | चिंटी कैसा अच्छा मकान बनाती है। वह मकान में ऐसे २ हक रखती ६ 
कि देखकश दग रह जाना पढ़ता है | उसके मक्कान में प्रमूतिगृह अलग होता हैं, भोजन 
रखने का गृह अलग होत। है और बच्चो का घर श्लग होता है । श्रापक्रा मकान 'अ्रपक 
शरीर के प्रमाण से अ्रधिक से अधिक दम गुंदों बढ़ा होगा किन्तु उनका मकान उनरे 
शरीर प्रमाण से कई गुना 00725 2227 मे 


अब रही कला शरीर आविष्कार की बात | क्या शहद की मढ़ग्ठी की वत्य मनुष्य 
से कम है * उप्तक्ी कला देखकर शाधुनिक वेज़ानिक्त लोग थी दग रह जाते है | मास्खिया 
कैंस प्रकार सव घर बराबर बराबर बनाती है, मानें सूक्ष्म माए दण्ड लेकर ही बनाये हा । 
किस प्रक्वार मोम लगाकर टनमे शहद परती है | क्रम से कम मोम लगाती हैं और छादिक 
में अधिक शहद भरती हैं| नव मप्प लगाती है दब सद मिलकर एक साव लगाती है %7 
नत्र डहृद मरदी हैं तब भी एदा खाद्य मिल्वर है।। कितनी एक समझता हन्‍के कम # | 


###) 


नस! 


क्यों औपकी कला सनी काला ते बढ़े कर है । 
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इधर के पुदुगछ उठाकर उघर रखना और अपनी काते या कला पर अभिमान करना मनुष्य 
जन्प की शाथकता नहीं है वस्तुतः मनुष्य जन्म की साथेकता आत्मा से परमात्मा बनने को 
कल में है | यह काम मनुष्य जन्म के बिना नहीं हो सकता और यही कारण है कि ज्ञानियों 
ने मनुष्य जन्म को महान्‌ दुर्लम बताया है । यादि श्रात्मा से परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न 
किया जाय तो मनुष्य जन्म सार्थक्ष है अन्यथा उसकी कोई विशेषता नहीं हैं | भक्त 
तुकाराम कहते है | 


अनन्त जन्म जरी केल्या तपराशि तरीहान पवर्सी मणे देह ऐसा हा निदान । 
लागलासी हाथी त्यांची केली माही भाग्यहीन ॥ 


अयीत्‌ अनन्त जन्म तक पुण्यराशी एकत्रित करने पर यह मनुष्य जन्म मिलता है । 
पुण्यबल से यह दुर्लभ मानव देह हाथ में आया है फिर भी भाग्यहीन व्यक्ति मिट्टी की तरह 
इसको खो देते हैं। 


भगवान्‌ वमिलताथ की प्रार्थना में कहा गया है कि जीव सूक्ष्म निगोढ से बादर 


निगोद में, बादर विगोद से स्थावर योनि में अर्थात्‌ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति 
में जन्म लेता है | फिर बे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिद्विय और पचेन्द्रिय में क्रश' आता है | 
प्रचेन्द्रिय में भी मनुष्य की योनि बड़े भज्य से हीं प्राप्त होती है। मनुष्य यान के साथ शअ्ये 
क्षेत्र और उत्तम कुछ का योग मिलना और काठन है | यदि यह भो योग प्रिक जाय तो 
सतृश्रद्धा भ्रौर तदनुकूल आचरण होना सब से कठिन है । मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी 
कठिन मजिल को ते करने में है | धर्माचरण अथवा जीव से शिव बनने का काम इसी दुर्भ 
देह से शक्‍्य है अ्रतः जीव से शिव बनने में ही मनुष्य देह की सार्थक्ता है। भेग भेगने में 
मनुष्य जीवन वुधा बरत्राद हो जाता है कोई भी बुद्धिमान आदमी बावना चन्दन को चूहहें 
में जलाना पसन्द नही करेगा । मानव देह के द्वारा सोग भोगना, बावना चन्दन को भट्टी में रोकना 
डहै। यह इसका बेहतर उपयोग नहीं है । राजा श्रेशिक ने अपने विचारों के अश्रनुसार अनाथी 
मुनि को भोग भोगने के लिए प्राथना की दे । मुनि के उत्तर को सुनकर राजा अ्ाश्चर्य 
चाकित होकर मुस्करा रहा हैं। और राजा की प्रार्थना सुनकर मुनि मी मुस्करा रहे हैँ | अपना 
अपना पक्ष लेकर दोनों मुस्करा रहे हैं। माने तो यह विचार करके मुस्करा रहे हैं क्लि जो स्वय 
अनाथ हो वह दूसरों का क्‍या नाथ बनेगा | और राजा इप्त लिए मुस्करा रहा है कवि ऐसे व्यक्ति 
को नाथ न मिलना बडी ताज्जुब की बात है | राजा के द्वारा नाथ बनते के लिए की गडढे प्राथरदा 
“चने क्‍या उत्तर देते हैं यह बात आगे बताई जायगी | 
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सुदर्शन-चरिक्न ! 


श्रव में सुदशन की बात कहता हू। सुदर्शन की कथा साधुता की कथा है| उमे 
सुन कर अष्प भी भोगो से नित्रत्त होने के लियि प्रयत्न कीमिये | एक दम प्रगति न कर 
तको तो धीरे २ आगे बढ़िये | 


कला बहत्तर अल्प काल में, सीख हुआ विद्वान । 

प्रोह पराक्रमी जान पिता ने, किया ब्याह विधि ठान ॥१६॥घन॥ 
रूप कला योवन बय सरीखी, सत्य शील गुणवान्‌ | 

सुदर्शन और मनीरमा की, जोड़ी जुड़ी महान्‌ ॥ १७॥ धन « ॥ 


० 


सप्तार की बातों को गौण और आत्म-कल्याणा की बातों को मुख्य कमें बनाना 
यह बताने के छिए ही यह कथा है। ससार में शारीरिक मानसिक श्रौर ब्रौद्धिक विकास की 
शिक्षा की जखरत पूर्र, है किन्तु शात्र कहते हैं कि इन सब शिक्षाओ्ं को गोण बनाकर 
आत्म---कल्पाण श्रथात्‌ श्राध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत को मुख्य बनादी | श्रजकल इम 
बात से उल्टा बतीब हो रहा है अत मस्तार बहुत दु खी हैं । 


इस कथा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है भील-छदाचार | कुछ लोग बहते है कि 
साधु लोग किम्त काम के | रोटी खाकर पड़े रहते है । यादें कोई साथु खाकर पटा है 
रहता है और झात्म--कल्याग नहीं करता वह सचमुच निकम्मा हैं. किन्तु जो साधु श्रात्म 
कल्याण और जगत झरूल्याण के लिए अहर्निश प्रयत्न करते हैं वे मर गप नहीं है । 
ऐसे महात्मा प्रकट हपसे न भी बोलते हों फिर भी शे मम्तार दे लिए बट 
उपयोगी हैं | ऐसे महात्मानओ्रों का जहों| चरण स्पर्श हो बहा प्रानस्द ही पान ह£ | 
ग्राप न्च्‌हे महात्माश्ना का भूल में मगर महात्मा ख्ापकी नही भुठऊ' सबसे । इचिल न 
यह है कि आप सच्च माघुओं को न अलाओ | माधुओों की क्या मे ही कान ५ २० 


ध्स् 


ह्यनि में हो । इतन पर भी यांदि 
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चाहत हूँ कि चोर जार श्रीर व्यमिच'री क्ी तो जख्रत है और मादुष्य की शर्र्त कं 
नहीं है। साघधुन्नों के होने से ही ससार में शाने बनी हुई है अन्यथा टृये इधर, को तर हर 
प्रव ही बना डॉल्गा | माघुओं के मत्य के प्रभव झे पृष्टी दिक्की हुई है | * सत्यन घायसे 
पथ्ची, सत्यन तपते रवि: | सत्य में पद, दिया हई ६ कर माय के प्रगाय में ह रण 


फ हम ह 
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तपता है । साधुओं के प्रताप से ही आराण सुदर्शन का चरित्र गाया जारहा है । साधु की 
कृपा से ही सुभग सुदशन बना है | भ्रतः साधुओं की निन्‍दा करना छोड़कर उनके साथ 
अपना सम्बन्ध नोड लीजिये | साधु लोग ससार समुद्र में पुछ के समान है । किसी नदी पर 
जब पुल बना दिया जाता है तब एक चीटी भी सुगमता से नदी पार कर “सकती है नहीं 
तो हाथी भी कठिनाई से पार कर पाता हैं | 


छु कथ्त 90.4 


सुदशन बहत्तर कलाए सौखकर नौजवान हो चुका है | पहले के जमाने में जब 
तक लड़का कलाए न सीख लेता और उसके सोते हुए सातें। श्रग जागृत न हो जाते तत्र 
तक उत्तक्रा ।विवाह नहीं क्रिया जाता था । इसके पूर्व विवाह कर देना बहुत हानिप्रद है। 


बाल विवाह से न केवल श्ाध्यात्मिक हानि होती है मगर व्यावहारिक और 
शारीरिक द्वानि भी होती है। मान कीजिये कि एक गाडी में पद्चीस जबान आदमी बैठे हैं 
ओर दो छोटे बछडे उसमें जुडे हुए है । क्‍या वे बडे उस गाडी के भार को खींच सकते 
हैं ० और क्या ऐसी गाडी में सवार होने वाले दयाव न्‌ कह्टे जा सकते हैं ? कदापि नहीं | 
इसी प्रकार किसी का विवाह सम्बन्ध जोडना भी छंध्षार व्यवहार का भार है। छोटे बर्चो को 
इस सम्बन्ध में जोड देना और बाराती बन कर विवाह कराना दयावानों का काम नहीं हो 


[पु 


सकता | समझदार और दयावान्‌ ऐसी शादियों में शरीक नहीं सकते | कया कोई भाई इत् 
विचारों का है जो इस बात की प्रतिज्ञा ले कि में सोलह वर्ष से कम उप्र के लड़के 
ओर तेरह साल से कम उम्र की लडकी की श्ञादी में लड्डू न खाऊँगा * 
कन्या भर वर को बडी सुशिक्षा की जरूरत हैं। श्राजकल जाहिर तौर पर रुप्न होने के पूर्व 
ही कन्या और वर का शारीरिक सम्बन्ध होने की वातें सुनने में आती हैं | यह श्रष्टाचार 
है । यूरोप में कुमारिकाश्रम खुले हुए हैं, जहा त्रिवाह के पूर्व होने वाली सतानों का पालन 
होता है तथा वही पर कुमारिकाएँ बच्चे पेदा कर डालती हैं | भारत में ऐसी बात तो नहीं 
है फिर भी कालेजों में कुछ किस्से बनते ही है । बाल विवाह निषेध का मऋसद ही यह है 
है कि श्रसमय में वीर्य त नष्ठ हो | 


म_्ध 


'मेरे लिए कई लोग कहते हैं कि में अग्रेजी भाषा की टीका करता हू | किन्तु 
वस्तुत: मेरा अग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है | बल्कि शास्त्र में भी यह बात आई हुई 
है कि बच्चे की शिक्षा के लिए अ्रठारह देश की दाप्तियों रखी जाती थी | अर्थात्‌ भिन्न रे 
देशों की भाषाएं सीखने का कोई विरोच्र नहीं है । विरोध इस बात का है कि क्रिप्ती देश 





राजा का श्राश्चये ) श्रीजवाहिर किरणावी [ + ७५ 





की भाषा सीखने के साथ साथ उस देश क्री बुरी बातें न सीखना चाहिए | दूमर 
श्रच्छाइयों ग्रहण करने मे केसे एतरान हो सकता हैं ? मेरा मंतलत्र ले इतना ही 


चाहिए जो हमारा धर्म कर्म भ्रष्ट करते हों | भारत देश सदाचार को जावन का ड्च्चूतः 
आदश मानता है | इस श्रादर्श की रक्षा करते हुए विद्यार्थी सत्र कुछ सीख मकते हैँ | 


“5 


“दूसरी बात यद्द है कि मेरे खयाल ते हमारी अपनी भाषा में और विदेशी भाषा मे 
माता और दासी नितना श्रन्तर है | हमारी देशी भाषा माता के समान है शोर बिदे 
भाषा दासी के प्मान । यदि कोई व्यक्ति माता का आदर करना छोडकर दासी का श्रादर 
करने लगे तो यह ठीक न कहा जायगा | ट्विन्द सम्यता के अनुसार माता पिता श्रीर गुर 
देव तुल्य माने गये हैं । वेदों में कहा है ' मात्त देवो भव, पिठ देवों भव, आचार्य 
देवो भव ! । जैन शाल्रों में भी कहा है “ देव मुरुजण सकासा * श्रर्थात्‌ मा देव श्रीर 
गुरुनन के समान है | माता का स्थान दासी से छद्रा ऊँचा रहता है जन स्बरिधि 
विपरीत है । हमारी राष्ट्र भापा जो कि माता के समान है दासी की हालत में हो 
और अग्रेनों भाषा उसके स्थान में माता बन रही है, यह देखकर भारत हितेपियों। को 


दुख होता है । 


शी 


से 
के 


कोई भाई यह दलील पेश करे कि अग्रेती भापा बहत विकसित है. श्रत उसके 
अध्ययन में श्रधिक्त रस लिया जाता है और अादर भी किया नाता है तो मे उत्तर टू कि 
मेम गौरी है और माता काली है श्रत, माता की अपेक्षा मेम का अविकर आदर करना कपा 
वाजिब है * यदि अग्रेजी भाषा को मातृभाषा या राष्ट्र भाषा के स्थान पर मना जाता हैं। 
तो मेरा एक बार नहीं किन्तु हजार बार विरोध है | शरीर यदि श्रग्नेजी भाषा को मातशापा 
की ढासी मानकर अध्ययन किया जाय तो मेरा कोई विरोध नहीं है | भाए »। गुरश 
युवतियों पर प्रभाव पता है अत इतना इस्मनारा किया गया है । 
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तपता है । साधुओं के प्रताप से ही आज सुदर्शन का चरित्र गाया नारहा है | साधु की 
कृपा से ही सुभग सुदशन बना है | श्रतः साधुओं की निनदा करना छोडकर टनके साथ 
अपना सम्बन्ध जोड लीजिये । साधु लोग ससार समुद्र में पुछ के समान है । किसी नदी पर 
जब पुल बना दिया जाता है तब एक चीटी भी सुगमता से नदी पार कर सकती है नहीं 
तो हाथी भी कठिनाई से पार कर पाता हैं | 


] 
२ 


सुदशन बहत्तर कराए साखकर नौजवान हो चुका है | पहले के जमाने में जब 
तक लड़का कलाए न सौख लेता और उसके सोते हुए सातें। श्रण जागृत न हो जाते तत्र 
तक उत्तका विवाह नहीं क्रिया जाता था | इसके पूर्व विवाह कर देना बहुत ह्वानिप्रद है। 


[.प 


बाल विवाह से न केवल श्राध्यात्रिक हानि होती है मगर व्यावहारिक श्रीर 
शारीरिक हानि भी होती है। मान कीजिये कि एक गाडी में पच्चीस जबान आदमी बैठे हैं 
मल से बे न 5 _ ० रे 5 
ओर दो छोटे बछडे उसमें जुडे हुए है | क्‍या वे बछ॒डे उस गाडी के भार को खींच सकते 


है / और क्या ऐसी गाड़ी में सवार होने वाले दयाव न्‌ कह्दे जा सकते हैं ? कदापि नहीं | 
इसी प्रकार किसी का विवाह सम्बन्ध जोडना भी धंतार व्यवहार का भार है | छोटे बच्चों को 
इस सम्बन्ध में जोड देना और बाराती बन कर विवाह कराना दयावानों का काम नहीं हो 
सकता | सममदार और दयावान्‌ ऐसी शादियों में शरीक नहीं सकते | वया कोई भाई इध् 
बिचारों का है जो इस बात की प्रतिज्ञा ले कि में सोलह वर्ष से कम उम्र के लड़के 
अर तेरह साल से कम उम्र की लडकी को श्ञादी में लड्डू न खाऊंगा 
कन्या और वर को बडी सुशिक्षा की जरूरत है। श्राजकल जाहिर तौर पर ल्प्न द्वोने के पूर्व 
ही कन्या और वर का शारीरिक सम्बन्ध होने की वार्ते सुनने में आती है | यह भ्रष्टाचार 
है । यूरोप में कुमारिकाश्रम खुले हुए हैं, जहा त्रिबाह के पूर्व होने वाली सतानों का पालन 
होता हैं तथा वही पर कुमारिकाएँ बच्चे पैदा कर डालती हैं | भारत में ऐसी बात तो नहीं 
है फिर भी कालेजों में कुछ किस्से बनते ही है | बाल विवाह निषेध का मऋसद ही यह हैं 


५3 च 


है कि श्रसमय में वीरय न नष्ठ हो | 


रा 


मेरे लिए कई्दू लोग कहते हैं कि में अग्रेजी भाषा की टीका करता हू | किन्तु 
वस्तुत* मेरा अग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है | बल्कि शास्त्र में भी यह बात आई हुई 


मे >> कप 


हैं के बचे की शिक्षा के लिए अठार्‌इ देश की दापियोँ रखी जाती थी। अर्थात्‌ भिन्न रे 


. दर्शो की भाषाएं सीखने का कोई विरोत्र नही है | विरोध इस बात का है कि क्रिसी देश 


७५ 
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की भाषा सीखने के साथ साथ उस देश क्नी बुरी बातें न सीखना चाहिए | दुसरे देशों क 
श्रच्छाइयों ग्रहण करने में किसे एतरान हो सकता है ? मेरा मंतलब ले इतना ही है कि 
अंग्रेजी भाषा के साथ अग्रेजों की वह सम्यता और सस्कार श्रपने में प्रविष्ट न होने देने 
चाहिए जो हमारा धमम कर्म भ्रष्ट करते हों | भारत देश सदाचार को जावन का उच्चतम 


आदशे मानता है | इस्त आदशे की रक्षा करते हुए विद्यार्थी सब्र कुछ सीख छकते हैं | 


बजे 


“दूसरी बात यह है कि मेरे खयाल ते हमारी अपनी भाषा में और विदेशी भापा में 
माता और दासी नितना अन्तर है | हमारी देशी भाषा माता के समान हैं और विदेशी 
भाषा दांसी के पमान | यदि कोई व्यक्ति माता का आदर करना छोड़कर दासी का आदर 
करने लगे तो यह ठीक न कहा जायगा । हिन्द सम्पता के अनुसार माता पिता और गुरू 
देव तुल्य माने गये हैं । वेदों में कहा है “ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचाये 
देवो भव ! | जैन शात्रों में भी कहा है “ देव गुरुजण सकासा ! श्रर्थात्‌ मा देव और 
गुरुनन के समान है । माता का स्थान दासी से सद्रा ऊँचा रहता है । ञ्राज स्थिति 
विपरीत है । हमारी राष्ट्र भाषा जो कि माता के समान है दासी की ह्वालत में हो रही है 
और अग्रेजी भाषा उसके स्थान में माता बन रही है, यह देखकर भारत हितिषियों को 
दुख होता हैं । 


०७.. 


कोई भाई यह दलील पेश करें कि अग्रेन्नी भाषा बहुत ब्रिकसित हैं अत' उस 
. अध्ययन में अधिक रस लिया जाता है और आदर भी किया नाता हैं तो मेरा हट 
मेम गौरी है और माता काली है श्रत. माता की अपेक्षा मेम का श्रधिक आदर करना क्या 
वाजिब है ? यदि अग्रेजी भाषा को मात॒भाषा या राष्ट्र भाषा के स्थान पर माना जाता हो 
तो मेरा एक बार नहीं किन्तु हजार बार विरोध है । और यदि अग्रेनी भाषा को मातमाषा 
की दासी मानकर अध्ययन किया जाय तो मेरा कोई विरोध नहीं है । भाषा का युवक 


सुवातेया पर प्रभाव पडता है अत' इतना इशारा किया गया हूं | 


सनी और पुरुष में बहुत कुछ साम्य भी होता है श्रौर बहुत कुछ वैपम्प भी । 
दोनों के सहयोग से काम ठीक द्वोता है। कुछ विशेषता है| पुरुष कठोर कार्य करते 
हैं और ज्लियाँ कोमल | पुरुष बाहर काम करते हैं स्लियाँ घर में | जिस प्रकार द्वक्ष में . 
कोमछ और कठोर दोनों प्रकार के भाग होते हैं और दोनों के होने से ही वृक्ष की शोभा 
है उसी प्रकार स्री और पुरुष के सहयेाग से सुन्दर जौवन बनता है ] जिमरे योग नो ' 
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काम हो वहीं उसे करना चाहिए । श्राज स्थिति बदल रही है | पुरुषों का काम ज्यों को 
सौम्पा जा रह। है | इससे हानि है ] सुना है कि हानि को महसूत्त करके हिंठलर ने ल्ल्रियों 
को घर लौठने और घर का काम करने की शञ्ाज्ञा दी है | छवियों की उन्नति अपने योग्य 
कार्यों के करने में ही है। इससे वे अपनी और भात्री पीढ़ी महान्‌ उन्नति साध सकती है। 


जियो और पुरुषें। को बहत्तर और चौंतठ कलाए सीखना बहुत जरूरी है । यदि 
सूर्य और चन्द्रमा में कला न होतो वे क्रिस करार के ? इसी प्रक्रार जिप्त स्त्री पुरुष में कला न 
ही वह किस कामका | कला सीखे बिना ग्रहस्थ जीवन की उन्नति नही हो सकती । 


सुदशन बहत्तर कलाए सीखकर घर आया। उसक्रे सोते हुए सातों श्रग जाग्रत हों 
चुके थे | घर आने से सत्र छोग बड़े प्रसन्न हुए । सेटने कलाचार्य को इतना पुरस्कार दिया 
कि उप्तकी कई पीढ़ीयां खाती रहें | केवक पुरस्कार ही न दिया किन्तु उत्तका उपकार भी माना। 
पेठने कलाचार्य से कहा, में आपका बडा एहक्षानमन्द हू | आपने मेरे पुत्र को ऐसा योग्य 
बना दिया है क्रि यह अपना जीवन सुख पूर्वक बीता सकेगा । आपने कोरी कला ही नहीं 
सिखाई है किन्तु विनय गुण भी सिखाया है मैने कचे सोने के समान उसे आपके सुपुर्द किया 
था आपने भूपण बना कर मुझे सौंपा है । आपका थह उपकार कदापि नहीं भूछाया णा 
पकता। 

आजकल शिक्षा पूरी कर लेने के बाद लडके अपने पिता को ढीचचर समझने ऊगजाति 
हैं। थोडा किताबी ज्ञान हाप्तिल करके वे अपने को समभदार होंशियार प्रौर सर्व गुण सम्पन्न 
मानने लग जते हैं श्रपने मां बाप का यथोचित आदर नहीं करते | यह शिक्षा का दोष है। 
उन्हें शिक्षा ऐसी मिलती है कि वे मो बाप से अपने को श्रेष्ठ समकने छगते हैं वे श्रपनी 
बुनियाद को भूछ रहें हैं | सुदर्शन के चरित्र से युत्रा और बृद्धों को नसीहत लेनी चाहिए | 


जब से सुदर्शन घर आया है तत्र से अनेक छोग अ्रपनी अपनी कन्याओ्रं के 
साथ सुदर्शन का विव्राह करने की मश्ञा सेठ के सामने रख चुके हैँ | किन्तु छेठनी तब को 
टाल्ने रहें | वे किसी योग्यतम कन्या की फिराक में है । आनकल सगाई सगपन के 
मामले में वन क्ो प्रथम स्थान ढिया जाता है | याद कोई व्यक्ति घनवान्‌ है तो वप्त अन्य 
वातों की तरफ खयाल न क्रिया जायगा । * सबे शुणा! कश्वनमाश्रयन्ते ” दुनिया के 
सव गुग सोने में मान लिए जाते हैं किन्त इस विषय में गाव्त्र क्या कहता हैं सो जरा ध्यान 
देकर सुनिये । ताता म्त्र में कहा है--- 


। रत 
हि हा 
है 
है 


५ 
हि 
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सरिसवयाण सरिसत्तयाणं सरिसकावण्ण रूव जोवण गुणों ववेयार 


अर्थात्‌--विवाह या सगाई में वर कन्या में नीचे लिखी बातों का खयाल करना 
चाहिए | सम्तान उम्र हो समान वर्ग और आकृति हो, समान छावण्य, रूप, यौवन और गुण 
हो | यदि माता पिता शास्त्र कथित चार्तों का खयाल रखकर कन्या या वर का चुनाव कर 
लिया करें तो जोडी बडी जुड़ेगी अन्यथा जीवन क्लेश मय बननाने की आशका रहती है | 
ऊपर लिखिंत बातों का खयाल न करके वर कन्या को नोडं देने से तलाक देने तक का प्रश्न 
उपस्थित होता हैं अथवा ऐसा जोड़ा सदा खटपठ में श्रपना मीवन पूरा करेगा | उस घर 
में सुख का निवास न होगा। 


इन सब बातों का खयाल करके ही सेठ सुदशन की सगाई की बात ठालता रहा | 
भ्रन्त में मनोरमा नामक कन्या की बात उसके सामने आई । यह कन्या सेठ की टष्टि में 
सुदशन के योग्य जान पड़ी फिरिमी सेठ ने विचार किया कि सुदशन की इस विषय में इच्छा 
है यह जान लेना चाहिए | 

सगाई करने के पूर्व लडके लड़कियों की इच्छा नान लेने की प्रथा बहुत अच्छी 
है | आजकल इसका पालन बहुत कम होता हे | श्राज तो यद कहावत मशहूर ह्दो गई है 
कि--होवे रोकड़ा तो परणे डोकरा' ! 


मेरी जन्म मूमि थांदला नामंक ग्राम में एक पुरुष को दो या तीन ब्लिया गुनर 
चुकी थीं | वह दूसरी शादी करना चाहता था। निश्त कन्या को उसने पसन्द किया था 
वह उससे शादी करने के किए राजी न थी । बहुतेशर समम्काया गया किन्तु वह न मानी। 
आखीर एक छ्ली के द्वारा यह युक्ति रची गई कि सोने चादी के बहुत से जेवर साफ सुथरे 
कराकर के एक स्पात पर सजा दिए गये और किसी बहाने से ठत्त कन्या को चहां बुलाकर 
वे जेवर उसे दिखाये गये । उसे प्रकोमव दिया गया कि यादे इत व्यक्ति से शादी कर 
लेगी तो इतने नेवर पहनने को मिर्केगे | जेवर देखकर भोली कन्या जाल में फस गई | 
उप्तकी शादी उस व्यक्ति के साथ हो गई । थोड़े श्रर्सें बाइ वह कन्या विधवा हो गई श्रीर 
उसका जीवन बड़े कष्ट में व्यवीत हुआ । 


इस प्रकार केवल गहनों के साथ विवाह होने से जीवन बडा दु खी हो जाता है । 
पहले नमाने की बातें देखिये | सीता, द्रीपदी आदि का खयबर हुआ था | कन्या अपनी 
इच्छानुसार वर को पप्तन्द करती थी | मा बाप की इच्छा उप्र दी न जाती थी | 


<# मनुष्य शरीर छू 





४ ब्यनन्त जिनेश्वर नित नम्‌ ॥ प्रा* ॥ 7 । !! 
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प्राथना के द्वारा परमात्मा की पाहिचान कराने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं 
किन्तु जिनके मन में श्रान्ति है उन्हें परमात्मा के होने का विश्वास ही नहीं हो तकता। 
जिप्तकी भ्रान्ति समूल विनष्ट होगई हैं उसे परमात्मा का विश्वास होता है | परमात्मा को 
स्वीकार करने का विश्वाप्त ऐपा है निम्तक्ना कोई वर्णन नहीं कर सकता । जिस परमात्मा के 
प्रति पूर्ण विश्वास होगया है, जो अध्यात्मिकता का पूर्ण अनुभव कर चुका है वह इस विपय 
में जबान द्वारा विवेचन नहै। कर सक्ृतता | जे। परमात्म स्वरूप क्वा विवेचन य। वर्णन करते हैं 
वे अपू्ण हैं| कोई माई मेरे से ही पूछ बेंठें क्रि जब्र परमात्मा के स्वरूप का वर्गान मिद्दा 
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भगवान्‌ नेमीनाथ तीनसी वे की उम्र तक्न कुँवारे रहे थे क्‍या उन्हें कन्या नहीं 
मिलती थी ? ऐसी बात न थी | किन्तु बिना स्वीकृति विवाह करना उन्हें इष्ट न था। आज 
कल लड़के लड़ाकैयों से कौन पूछता है कि तुम्हारा अमुक के साथ विवाह करें या नहीं | 


सुदश्शन के पिता ने सुइंश से पूछा कि पुत्र ! तुम्हारे योग्य कन्या की सगाई की 


बात मेरे सामने आई है अतः तुम्हारी क्या इच्छा है सो बताओ | तुम्दारी स्वीकृति होतें 
प्गाइ कर ली जाय | सुदर्शन क्या उत्तर देता है, यह आगे बताया जायगा | 


| राजकोट 
हि हम क्का 


व्याज्यान 


है, । श्र 





४ ख्नन्‍्त जिनेश्वर नित नम ॥ प्राब ॥ 7" | !! 
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प्राथना के द्वारा परमात्मा की पहिचान कराने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं 
किन्तु जिनके मन में श्रान्ति है उन्हें परमात्मा के होने का विश्वास ही नहीं हो सकता। 
जिसकी श्रान्ति समूल विनष्ट होगई हैं उसे परमात्मा का विश्वास होता है। परमात्मा को 
स्वीकार करने का विश्वास ऐपा है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता | नि परमात्मा के 
प्रति पूर्ण विश्वास होगया है, जो अध्यात्मिकता का पूर्ण अनुभव कर चुका हैं वह इस विपय 
में जबान द्वारा विवेचन नहीं कर सकता ६ जे। परमात्म स्वरूप का विवेचन या वर्णन करते हैं 
वे अपूर्ण हैं | कोई भाई मेरे से ही पूछ बेठें कि जब परमात्मा के खरूप का वर्गन मिदद 


"2 


पे 
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द्वारा शक्य नहीं हैं तब आप क्यों विवेचन कर रहे हैं। इसका उत्तर यह ही है कि मै भी अपूर्ण 
ही हूँ । और अपूर्ण हू इस लिए वर्णन करता हू और आप लोग भी, अपूर्ण है अतः श्रवण 
काते हैं। इस प्रकार कह सुन कर अपूर्णता ते पृर्गाता में प्रवेश करना है । पूर्णाता में पहुंचने 
का यह प्रयत्न है। पूर्णता कही बाहर से नही छानी है। पूर्णता हमोरे मीतर छिपी हुई है, 
उसे प्रकट करने की आवश्यक्रता है । सूर्य स्वय प्रकराशी है उसी प्रकार श्ात्मा भी पूर्ण है । 
सूप पर जैसे बादल आ जाते है तब वह छिपा हुआ माल्म होता है उसी प्रकार आत्मा पर भी 
राग द्वेष रूप आ्रावरण आजाता है तब वह श्रपूर्ण ज्ञात होता है| आवरण हटते ही आत्मा 
पूरे बन जाता है | आत्मा स्वथ चिदानन्द स्वरूप है | 


०० मा 8-2 


अत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए घबडाने की जरूरत 
नहीं है | टपाय और पुरुषा्थ के द्वारा यह शक्‍्य है | उपाय और पुरुषार्थ करने से आत्मा 
के आवरण दूर होकर उप्तकी वास्तविक्क शक्ति प्रकट हो सकती हैं। जिन अनन्त नाथ की 
स्ताते की जा रही हैं वे भी एक दिन कर्म रूप आवरण से आबृत थे किन्तु पुरुषार्थ करके 


उन्हांने उस पद को चीर कर दूर फेंक दिया | हम भी वैसा कर सकते हैं। 


क्या पूर्णता प्राप्त करने के प्रयत्न में शरीर पालन की क्रिया को भूला दिया 
जाय ! शरीर पालन जरूरी चीज है | साधु भी शरीर पालन के लिए गोचरी करते है । 
ग्रहस्थों के पीछे ससार छगा हुआ है अत; सांसारिक कर्त्तव्यों को छोडकर पूर्णता प्राति 
के प्रयत्न में कैसे लग सकते है | 


भाइयों ! इस प्रकार शरीर पालन का नाम लेकर अपने असली ध्येय को भुला 
देना ठीक नही है । शरीर का पालन न किया जाय ऐसा कोई नहीं करता | किन्तु जो वस्तु 


जैसी है उसे उसी रूप में देखने की चेष्टा करनी चाहिए । मुख्य को मुख्यता और गौण को 
गोणता देनी चाहिए | 


शरीर में ज्ञानी भी रहते हैं और अज्ञानी भी | श्रात्मा परमात्मा को मानने ओर 
न मानने वाले सभी शरीर में निवास करते है। दोनों प्रकार के लोगों का खान पान भी 
समान ही है ।.सप्तार व्यवहार की बातें भी समान है। फिर ज्ञानी और अजन्ञार्नी में बड़ा 
अन्तर हैं | वह अन्तर कौनसा है और किस विशपता के कारण, यह अन्तर है यह सममने 
की वात है | शरीर और इद्रिया समान होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी में बडा अन्तर है । 
शऔर वह अ्रन्तर है समक का । ज्ञानी जगत को दूसरी दाष्टि से देखता है और अ्ज्ञानी दूसरी 
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दट्टि से | ज्ञानी सप्तार में रहकर सत्र व्यहव रों का पालन करता हुआ्ना भी सप्तार के पदार्थों 
में आपक्त नहीं रहाता कैन्तु अज्ञानी फेस जाता है । ज्ञानी हेय. को हेय और उपादेय 
को उपदिय मानते हैं किन्तु अज्ञानी उपादिय को हेय और हेय को डपढ़ेय ममकक है | 
समम का ही फर्क है | साधु भी शरीर पालन करते हैं मगर उपके द्वारा पूणता प्राप्त करन 
के किए ही शरीर पालन का नाम लेकर जो लोग असली ध्येय से दूर हटते हैं वे पूर्ण नही 
बन सकते | पूर्णता उनते दूर भगती है| समझ प्रत्त हो जाने पर सप्तार व्यवहार पूर्णता 
प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकता । ज्ञानी को त्रिलोक का राज्य देने का लोभ बताया 
नाय तब भी वह अपने व्येयक्रों नहीं छोढता | वह अपने आत्मिक सुख के सामने तीनो 
लोक के राज्यसुख को भी तुच्छ समझता है | मतलब यह है कि अनन्त या प्र॒ण बनने के 
लिए दिल की श्रातिं मिठाना आवश्यक है | 


शास्त्र चर्चा-- 


राजा श्रेणिक मुनि से कह रहा हैं कि है मुने | आपको यह दुल्म मनुष्य शरीर 
मिलता है, आप इसका अपमान क्यों कर रहें हैं | आपके इन सुन्दर कानें में कुण्डल कैसे 
अच्छे शैमेंगे | गले में हार कितना सुन्दर मालम देगा | आप दिव्य शरीर को सयम धारण 


करके खराब क्यों कर रहे हैं | आप अनाथ हैं तो मैं आपका नाथ बनता हू | चलिये मेरे 
राज्य में और भोग भोगिये | 


मुनि का शरीर श्रैदारिक्त शरीर है । उनको-बिना मांगे और बिना परिश्रम के भोग 
की सामग्री और सम्पाति मिल रही हैं | आप लोगों की दृष्टि में क्या कोई ऐसा मूल व्यप्ते 
होगा जो ऐसे सुन्दर चास , अब्सर ) को ह्वाथ से खोयेगा । जिन भोर्गों के लिए मनुष्य छाला* 
पित रहवा है और रात दिन जिवकी प्राप्ति क्रे लिए प्रयत्न शील रहता हैं वे भोग श्रनायास 
ही प्राप्त हो रहे हैं | फिर भी माने उन ओर ध्यान नहीं दे रहे है। इमके विपरीत मुनि राजा 


से कहते हैं कि हे राजन्‌ | मनुष्य जन्म की सार्वकता भोग भोग में नहीं है मगर मेंग ल्याग 
करने में है. |. भागवत में कहा है--- 


$ ७ ५ पीकर ९ ५ 
 नाव॑ देह्दो देह भाजां नुलेके, कष्टान्‌ कामानहेते विदृभुजां ये । 
है मनुष्ये। | तुम्दारी यह देह भोम भोगने के लिए नहीं है। भोग तो गखगी 


कि. 


खाकर जीवन बीताने बच्ले क्षुद्र प्राणी भी भोगते हैं । वे भी यद्द दाग करते हैं क्नि 
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भोग हमोरे लिए हैं | उसके द्वारा भोगे जाने वाके भोगों को तुम अपना समझ कर 
कैसे भोगंते हो । 


कदाचित्‌ बाघ मिलकर एक कॉन्फरन्स करें श्रौर इसमें यह प्रस्ताव पास्त करें, 
कि मनुष्य हमोरे खाने के लिए ही बनाये गये हैं अतः मनुष्य भक्षण करना हमारा जन्म 
सिद्ध श्रधिकार है तो क्या आप इस प्रस्ताव को मजूर या पप्तन्द कर सकते हैं ? कदापि 
नहीं । वाघ केवल हिंसा कर सकते हैं मगर मनुष्य में यह विशेषता है कि वह हिंसा और 
दया दोनों कर सकता है । दया करने में ही मनुष्य की मनुष्यता हैं | मनुष्य जीवन भोगों 
के किए नही है | भोग तो पशु भी भोगंत हैं और श्आानन्द मानते है 

आप जिप्त सोने को पहिनकर अभिमान करते हैं क्या उस सोने की बनी जनीर 
को कुत्ता नही पहिन सक्रता * आप जिप्त मोटर या बग्घी में बैठते हे क्‍या उसमें कुत्ता नहीं 
बैठता ? बडे २ लार्ड और राजाओं के साथ उनके कुत्ते भी बैठते हैं | क्‍या इप्त से जमीन 
पर चलने वाला मनुष्य नाचे दर्जे का गिना जा सकता है । कभी नहीं । कुत्ता, कुत्ता ही 
रहेगा और मनुष्य, मनुष्य ही । कुत्ता तो क्‍या पर देवता भी मनुष्य की समता नहीं कर 
सकते । जितने भी तीथंड्डार या केवल ज्ञानी हुए हैं वे सब मनुष्य योनी में ही हुए हैं । 
मुसलमानों में भी जितने पयगम्बर हुए हैं वे इन्सान ही हुए हैं, फरिरते नहीं। मनुष्य जन्म 
का बडा महत्त्व है, वह भोग भोगने में पूरा करने के किए नहीं है | तो क्या करने के लिए 
मनुष्य जन्म है ? इसका उत्तर भागवत ने इस प्रकार दिया है। 


तपो दिव्य॑ पृत्र कालयेन सर्वे सिद्धोयत्‌ यस्मात्‌ ब्रह्मसोरूयमनन्तम्‌ ॥ 

ज्ञानी जन कहते है, यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं हैं मगर तप 
करने के लिए है | केवछ अ्रनशन करलेना अथीत्‌ भूखे रहजाना ही तप नही है | अनशन 
तो तप का भग है| आजकल कुछ छोग अनशन तप की निन्‍्दा क्रिया करते है | वे कहते 
हैं कि अनशन कर कर के ही जैन लोग दुबे और बुकादेल हो गये दें । मेरा कहना इस 
का विपरत है | में कहता हू कि जैनियों में नो शक्ति और तेज विद्यमान है वह अ्रनशन 
तप के प्रभाव से ही है | इत विषय में ग्रमी भ्विक्र नहीं कहता , श्रमी तो यह कहता हू 
कि भोजन और मेथुन ते पद्म पक्षी भी करते ढें | वे लप नहीं सकते | अज्ञान पूर्वक कष्ट 
मदन कग्त हैँ, यह दूसरी वात है| मगर खेच्छः से कष्ट सहन करना और तपत्या करना 
उनके बते के बाहर की बात है | क्रियात्मक धर्म मनुष्य दी कर सकता हैं | देवता भी 


नदी हा सत्ते | 


सी _ 


हर 
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सुने भी राजा श्रेणिक से यही बात कह रहे है कि है राजन | यह दुर्कूम मनुष्य 
देह भोग भोगने के लिए नहीं है | जो छोग इस देह को भोग भोगनेका साधन मानते हैं वे 


श्रनाथ हैं | तू देह को ऐदिक सुख भोगने के लिए साधन सममता है श्रत. खय अनाथ 
है। जो खुद श्रनाथ हो वह दूसरों का क्‍या नाथ बनेगा । 


_ अप्पणाषि अणाहोइसि, सेशिया | मगहाहिवा | । 
अप्यया अणाहो संतो, कसरस नाहो भविस्ससि ? ॥ १२॥ 


है मगधाधीप श्रेणिक | तू खय श्रनाथ है। खय श्रनाथ द्वोता हुआ तू किसरा 
नाथ बनेगा * 


* यह शरीर भाग मोगने के लिए है! ऐसी भावना आते ही झात्मा गुलाम 
और भ्रनाथ बन जाता है। भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए उसे अनेक खटपेट करनी 
पड़ता है । किसी की खुशामद, किसी की गुलामी, किसी के द्वारा भली बुरी बातें घुनना 
आदि सब कुछ करना पड़ता हैं। मनुष्य समझता है कि उसके पास नो ऐश और अ्रशरत 
के साजो सामान मौजूद हैं उसके कारण वह नाथ है किन्तु ज्ञानी कद्दते हें कि बात इससे 
ठीक उल्टी है। जिस सामो सामान के कारण बह अपने को नाथ मानता है उसीके कारण 
दरअसछ में वह अनाथ अथवा गुलाम बना हुआ है। उदाहरणार्थ सममिये कि एक आदमी 
सोने के कड़े पाहैन कर अभिभान में चक्रचूर हो रहा है | वह अपने को कडों का स्वामी या 
नाथ मानता है | क्या यहआदमी सचमुच अपने कड़ो का स्त्रामी है ज्ञानी कहते हैं, नहीं | 
वह कडों का स्त्रामी नहीं किन्तु कडों का गुहाम है | रात को कटे पाहिन कर जब वह सोता 
है तब उन कर्ड़ों की फिक्र में उसे नींद नहीं आती है | कहीं कोई चोर आकर हाथ में घे 
कड़े निकाल कर न ले जाय, हाथ ही न काट डाले अथवा इन कड़ों के क'रण कहीं मुझे 
ही न मार डाले | आदि सकल्‍प विकल्‍प में नींद हराम हो ज्ञाती है | ये कड़े उमक्के लिए शार्थों 
में हथक्डी और मन में भप के कारणा बन गये | कहिये, वह कटे क्या नाथ है श्रवत्रा उन 
का गुलुम £ 


एक महात्मा और 'रक सेठ साथ माथ जगल में में होकर दूसरे गत्रि ना हहें ये । 
महात्मा के पाप्त अ्रपता शरीर था किन्तु सेठनी के पास शरीर के उपरान्त अगुली में रक 
हीरे की श्रगूठी पहिनी हुई थी | महात्मा श्रल्मस्त होकर चल रहे थे | उनको किमी प्रकार 
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का भय नहीं था | भय की करमना भी न थी | किन्तु बहुमूल्य अगूठी के कारण सेठजी का 
कल्ेजा घक्‌ धक्‌ कर रहा था। जरासा कहीं पत्ता द्विलता ।क्र सेठनी सशकित हों जाते, कही 
चोर तो नहीं आ रहा है | श्रह्य ! हीरा नटित अगूठी के नाथ बने हुए सेठजी के दिल की 
क्या दशा हो रही है, वह या तो वे खुद ही जानतें हैँ या कोई ज्ञानी ही जानता है। यदि 
कोई चोर आही जाय तो मुनि को भागना पडेगा या सेठनी को | अगूठी के चले जाने से 
सेठनी को ही हाय तोबा ऋरना पड़ेगा | जो नाथ होता है उप्तके दिल की दशा ऐसी नहीं 
होती । वह तो अपने निमानन्द की मस्ती में मस्त होकर ब्रिना किसी प्रकार के भय या शका 
के बेखटके अपने रास्त चला जायगा ] उसे किप्त बात का डर हो सकता है | 


आप लोग ज्ली को परणे हो या छ्ली आपको परणी है। यदि स्ली को आप 
परणे हो ते। स्ली के मर जाने पर श्रापक्रों दुएखनों नहीं होगा न * यदि आपको ज्ली के मर 
जाने पर दु.खानुभव हुआ तो श्राप ख्री के मालिक नरहें किन्तु उसके गुलाम बन गये | 
जियो के किए भी यही बात है | जब ज्री किप्ती को अपना पाति मानती है तभी उसप्तक्ले मर 
जाने पर उठते रडापा भोगना पड़ता है | यादे स्ली किसी को पाते न मानकर परमत्मा के साथ 
है। अपना सम्बन्ध जोडर्ततो उस्ते विधत्रा होने का दुःख कभी न होता । वित्रत्रा द्वेने पर भी 
अनेक ज्ञियां परमात्मा से सम्बन्ध न जोडकर सोने के दागिने से ने करती है| दागितों 
के चले जाने पर फिर कष्ट उठाना पडता है | मतलब कि पार के प्राणी एक प्रक्नार क 
श्रम जाल में फंसे हुए हैं । अशरण को शरण और शरण को अररण मान रहे हैं | राजा 
श्रेणिक भी अपनी ऋद्धि सिद्धि को शरण रूप मान रहाथा और अपने मन्तब्य के अनुत्तार 


मुनि को अ्रामत्रित कर रहा है कि आपभी मेरे साथ चालिये श्र छंप्तार क्ले सुखोपभेग 
करके नौवन को सफल बनाईये । 


ज 


मुनि ने साफ और सीधा उत्तर दे डाछा कि है राजत्‌ | तू खब श्रनाथ है वैसी 
हालत में मेरा नाथ कैसे बन सकता है| सुने के उत्तर पर हम छोग विचार करें कि क्‍या 
राजा के पास कुछ कमी थी जिसे उपको अनाथ कहा गया | उसको किसी बात की कमी 
न थी | वह विशाल मगघ देश का नरपती था | फिर भी माने ने उसे भनाथ बताया यह 
आश्चर्य की बात हैं | मुनि झूठ भी नहीं बोलते यह हम विश्वास रखते हैं | वस्तुतः बात यह 
है कि हमारी नाथ और अनाथ की व्याख्या दूसरी है और मुनि के सन की व्याझया जुदी 
ही है| जिम वस्तु को अपना कर मनुष्य उप्तते चिपक्र जाता हो, उसके विनष्ट होने पर खेद 
करता हो और मिल जाने पर खुशी मनाता हो, बह वस्तु उस्ते अपना गुलाम बना लेती है [ 


ला 
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ऐप्ती वस्तु का वह मनुष्य मालिक नहीं कहा जा सकता | व्यवद्वार में वह उसका मालिश या 
नाथ कहा जायगा किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि वह दिक से उत्त वस्तु का गुलाम बना 
हुआ है । किसी वस्तु का कोई सच्चा मालिक तो तब गिना जायगा जब वह जिप्त क्षण चाद्दे 
ठप्त क्षण उसका त्याग कर सके | त्याग करने में दुःख न हो किन्तुखुशों हो । 


बन्धुओं | जब प्रेणिकत जता राजा भी अनाय था तो आप किस गिनती में हैं । 

- आप अपना खयाल कीजिये कि हम भोगों के गुझाम हैं या मालिक * ससार के पदा4 किसी 

को कैसे नाथ बना सकते हैं | जो जिप्त वस्तु का मालिक नहीं होता वह यादे उस वस्तु को 

कितती दूसरे को दे उालता हैं तो वह चोरी गरिनो जाती है। जो स्रथ नाथ नहीं है वह दूमरों 

को खामित्व प्रदान कैसे कर सकता है। क्या यह अ्रन्याय नहीं है क्रि एक अनाथ दूछरे का 
नाथ बनने क्वी कोशिप ऋर | 


4 ये 


मौरा को उछकी एक सखी ने कहा कि तेरा. सद़ भाग्य है जो राणा जैसे पति मिले 
हैं। रहने को सुन्दर महल और सुख भोगने के लिए विज्ञाक वैभव मिला है | मीरा तू उदास 
क्‍्यें। रहती है | क्या राणा और यह वैभव तुमे अच्छा नहीं छगता £ उठ ! में तेरा और 
राणा का पारस्परिक मेल करादू | राणा मेरी बात मानते ई | छखी का कथन सुनकर मीरा 
हँपने लगी । सखी कइने लगी क्रि ल्लियों का छभात्र ही ऐशा है कि प्रणव सम्बन्धी अपना 
विचार वे स्तरय प्रकट नहीं करती | हँवा आदि चेट्टाप्रों ते अयनी भावना बता देती है | 
मीरा ! तेरी हँसी से मुम्के माऊुम द्ोता है कि तू मेरी बात को स्वीकार करती है । क्यों ठोक 
है न! मीरा ने यह सोचकर कि कहीं यह एखी मेरे अर्थ का अ्रनथ कर डलियी स्पष्ट श्न्दों 
में झचर दिया क्रि-- 


ससारी नो सुख काचो परणी रंडावु पाद्दे । 
तेने घेर केम जहयेरे मोहन प्यारा ॥ गम्रुखडा नी प्रीद लागीरे ॥ 


है सखी | एणा के लिए तू जेछा ऋहदी हैं दे उसमे मी बढ़कर हों मुझे इस में 

कुछ नहीं कहना है | में तुक ते यह दात पूछली हूं क्वि में ऋयने प्योरे रावा ऐसा को 
छोड़ कर उन की दी हुई सम्पत्ति लेकर राणा के यद्या नाऊँ, उनकी दासी वन ऋर रहू 
किन्तु राया मुझे रांड दो न ढना देगें ! राए। से पहले पूछले क्ति वे मुझे शऋग्खढ सोमण्य 

)। प्रदान करेंगे न! यदि राणा यह उचर दें कि यह बात मेरे हाथ की नहीं है तो में ऐसे किसी 


चर 
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आदमी को अ्रपना पाति नही बनाती | ऐसा पति क्यों न-बनाऊ जो सदा अमर रहे | ' वर 
वरिये एक सॉबरोनी, चूडलो अमर है जाय ! । 


मीरा के समान ही फक्कड़ योगी आनन्द घन ने भी कहा हैः--- 


ऋषभ जिनन्द प्रीतम माहरा ओरन चाहूं कन्त । 
रीभपो साहिब संग न परिहरे भांगे सादि अनन्त ॥ 


केवल ली के साथ ही वित्राह नहीं होता किन्तु भगवान्‌ के साथ भी होता 
है | बूढ़े जवान बालक धनी गरीत्र सब भगवान्‌ से अपना सम्बन्ध जोड़ सकते हैं | भगवान्‌ 
से सम्बन्ध करने में जाति पांति का भी खयाल करने की जरूरत नहीं होती | यह विवाह 
अलौकेक है| उस श्रलोकिक प्रीतम से प्रेम तभी किया जा सकता है जब लौकिक प्रीति से 
प्रेम छूट नाय | परमात्मा के साथ प्रेम जोडने से अ्रखण्ड सौभाग्य प्राप्त हो जाता है | में तो 
ल्मन जुडवा देने वाला पुरोहित हू श्रतः आधिक कुछ न कह कर जिनकी इच्छा हो उनका 
परमात्मा के साथ सम्बन्ध करादू | हमने तो खुद परमात्मा से लगन कर लिया है | में अपने 
साधुओं से कहता हू कि हम लोग परमात्मा से मेल करने के लिए घरबार छोड कर निकले 
हैं भ्रतः कहीं ऐस्ता न हो कि श्रावर्कों या क्षेत्र विशेष के मोह में फँस जायें और अपने मूल 
उद्देश्य को भुला दें | 


आप छोग ससार कली जिन वस्तुओं से सगाई करना चाहते हो पहले उन से पूछ 
तो लो कि हमें दगादेकर बीच में सम्बन्ध विच्छेद तो न कर लोगी ? सब से पहले अपने 
शरीर ही से पूछियें कि जब तक मेरी इच्छा मरने की न हो तब तक तू मुझे छोड तो न 
देगा £ हाथ कान नाक श्रांखे श्रादि सब श्रगों से पूछ देखिये कि भेरी मरजी के बिना तुम 
बीचही में दगा तो न करोगे * यदि ये सब बीच ही में दगा दे सकते हैं तो इनके साथ 
श्राप कैसे बध जाते हो क्‍यों इनसे प्रेम करते हो । भक्त लोग इस बात को समझते है अतः 
ससारकी किसी भी वस्तु के साथ वे अन्तरग से प्रेम नहीं जोडते | अन्तरग से प्रेम एक मात्र 
परमात्मा से ही जोडते है, नो कभी जुदा नही होता | 


आप कहेंगे कि तब हम क्या क्ररें * मेरा उत्तर है कि आप इस शरीर को परमात्मा 
की सेवा में लगा दीजिये | में यह नहीं कहता कि आप शरीर को नष्ट कर डालिये या श्रात्म 
हत्या कर डाक़िये किन्तु प्रभु की प्राति के ।छिए इसका उपयोग कीजिये | भोगों में इसका 
उपयोग मत करिये। परमात्माल्से प्रेम ऐसा जोडिये कि शरीर या प्रेम दोनों में से किसी एक 
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को छोड़ने का प्रसंग आये तो शरीर छोडना पसन्द करियेगा मगर प्रभु प्रेम का छाडन की 
तानिक भी इच्छा मत करियेगा । शरीर अ्रनन्तबार ग्रहण किये और छोडे हैं परमात्मा का 
सन्चा प्रेम प्राप्त करने का अवसर विरला ही मिलता है अ्रतः इस शरीर को अ्रनन्त जिनेश्वर 
के समर्पण कर दो | भगवान्‌ से कून सम्बन्ध जोड छो । भगवान्‌ से सम्बन्ध जोडने की 
बात कथा द्वारा बताता हूँ | 


' झुदशन चरित्र-- 


रूप कला योवन वय सरीखी सत्य शील धमवान | 
सुदशन ओर मनोरमा की जोड़ी जुड़ी महान रे ॥ धन०॥ १७॥ 


सुदशन बडा हो चुका है | वह सब विद्याञ्रों में प्रबीन होगया है। अब उसके 
विवाह की बातें चल रही हैं | पहले ॥मियमसा था कि जब छडका यौवन प्राप्त होता तभी 
उप्तका विवाह किया जाता था | “ काल अकाल चलाई ! अर्थात्‌ काल और अकाल में 
चलने की हिम्मत जिसमें हो वह विवाह योग्य समझा जाता था। दिन में बलक जहा कहो 
वहा जा सकता है मगर अकाल श्र्थात्‌ श्राधी रात्रि में स्मशान में जाने के लिए कहा जाय 
तो वह न जायगा | जब बालक की उम्र इतनी हो जाय कि वह आधवीरात में भी स्मशान 
में अकेला जासकें तब वह विवाह योग्य सप्रका जाता हैं| जब ब,लक निर्भय युवक हों जाता 
है | तब विवाह लायक होता हैं। श्राजकल तो जो “हाडु ! से भी डरते हैं ऐसे डर क 
बच्चों की भी शादी कर दी नाती है । छोटे उम्र के बच्चों की गादी करना गोया उनक झरार 
रूपी भवन की नीव में छेद करना | अज्ञन माता पिता कभी कभी शअ्रपनी श्रज्ञानता से 
बच्चों के लिए दुश्मन का काम कर डालते है। 


एक दिन जिनदास सेठ ने अपने पुत्र सुदशन को अपने पास बुलाया और प्रेम 
से पूछने लगे कि अ्रब तृम्दारी अवस्था विवाह योग्य हो गई है | हमारी इच्छा तुम्हारा सम्हन्छ 
कर देने की है | पुत्र | जब तुम इस घर में नहीं जन्म थे तव यह घर सून सान या | मेरे 
लिए सारा ससार ही तब बून्य जैसा था | तुम्हारे जन्म लेने से हमारा वह सुनसानवन तो 
मिट गया है मगर अब हम तुम तुम्हारी शादी करके धर में बहूलाना चाहते हैं | पौंत्र 
के दर्शन करना चाहते हैं | हमारे वश की वेक बढाना चाहते हैं | पुत्र ! इस में तुम्हारी 


भी शोभा है | ठप हमारी यह इच्छा पूरी करो | 
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पिता की बात सुनकर सुदशन खाभाविक रूप से शरमा गया न मातम विवाह 

की बात में कौनसा जादू भरा है कि कितना मी उद्दण्ड से उद्ण्ड व्यक्ति होगा तो भी विवाह 
के नाम से एक बार मेंप जायगा । सुदशन तो सुशील श्रौर कुछीन था। उसने गरदन 
नीची कर छी और कहने लगा पिताजी | यह घर मेरे से पूरी नहीं है, मेरे विवाह कर 
लेने पर पूर्ण बनेगा, ऐसा आपका विचार है, किन्तु क्‍या मेरे ब्रह्मचारी रहने से घर अपूरा 
और अ्रशे।भर्नाय गिना जायगा * पूज्य पिताजी ! मेरी समझ के अनुप्तार तो ब्रह्मचारी 
का घर विशेष शोभास्पद होगा । जो ब्रह्मचर्य का पाछन करके जगत्‌ का निस्तार करते हैं 
वे तो महापुरुष गिने जाते हैं | जिनदास ने कहा, प्योरे पुत्र | यह बात श्रावक होने के 
कारण में भी मज़र करता हू कि ब्रह्मचर्य पाछना बहुन उत्तम बात हैं, उसकी बराबरी कौन 
कर सकता है। मगर कभी कभी ऐसा होता हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होता 
ओर विवाह भी नहीं किया जाता | यह स्थिति अच्छी नहीं हैं । इस्ते तो यह बेहतर 
तरका है कि एक स्त्री के साथ अपना सम्बन्ध जोड लिया जाय और गृहस्थी के गांड को 
सुन्दर ढग से चलाया जाय | वे महापुरुष धन्य है जो आजीवन कठोर शील ब्रत का पालन 
करके प्रभुप्रात्ति में अपने आपको खपा देते हैं | हमारे कुल में नीते विरूद्ध किस्ती काम 
का दाग न छगे श्रत) पर्चो की साक्षीं लें हम तुम्हारा विवाह करना चहहते हैं | तुम्हारी 
स्रीकृति के बिना हम नहीं करना चाहते । श्रतः स्वीकृति देओ | विवाह करना गृहस्थ का 
धर्म है । विवाह करके स्वदार सतोष व्रत का पालन किया जाता है | स्वस्खी के सिवाय इतर 
प्रकार के सब मैथुन का व्याग किया जाता हैं | विवाह करने वले को कोई पापी नहीं 
कहता । विवाह करना मध्यम मार्ग है । पापी तो वह गिना जाता है जो लोगों की 


है. 


द्वशि में में अपने को अविवाहित दिखाकर अन्य तरीकों से अपनी वासनाश्रों की पूर्ति 


लक 


करता हैं | 


सुदर्शन ने त्रिचार करके उत्तर दिया कि, पिताजी आप मेरा विवाह कर दीजिये | 
किन्तु मेरे लिए ऐसी कन्या दूढिये जो अत्यन्त सुन्दरी न हो किन्तु कुरूप भी न हो, कोमल 
भी न हो कठार भी न हो, खच्छल्द भी न हो डरपोंक भी न हों । मेरे कम में वैन्न डालने 
वाली न हो किन्तु जिस्तकों में अच्छा मानता होऊ उसे वह भी अच्छा माने | मेरी रूचि के 


श ७ 


अनुसार उसको भी रूचि हो । में उसे देख कर सनन्‍्तोप पारऊँ और वह मुझे देख कर संतोष 


[ [] ॥. ड 


पाये । मे उसके सिवा दुनिया की सन्न ल्लियों को मा बाईन मानू ओर वह भी मेरे सिवा सब 


3 
् 


/ ५ प्रूषों को पिता भाई माने । मेरे काम वह कर सके और उसके मे | यदि ऐसी कोई कन्या 


रँ 


7 


५ 
| 
(व 


मनुष्य शर्ररे | श्री जवाहिर फिरणांचली । 





मिल नाय तो मैं विवाह कर लगा श्रन्यथा अविवाहित रहना पसन्द करता हू किन्तु पिताजी 
थ्रापकों में इस बात की खान्नी ढिलाता हू कि अ्रविवाहित रह कर में अपने कुल में किसी 
प्रकार का दाग न लछगाऊँगा | 


सुदर्शन का उत्तर सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ । कहने लगा, तेरे विचारों मे मे 


ही प्रसन्न नहीं हू किन्तु सारा शहर प्रसन्न है | पुत्र | तुम्हारे लिए बसी कन्या की खोज पे 
हू जैसी चाहते हो | सुदशन रात दिन इसी उघेड बुन में हैं कि ऐसी योग्य कन्या वा कहीं 
से पता लग जाय । अनेक सम्बन्धियों को इसकी सूचना कर रखी है । 


उधर मनोरमा नामकी शुण सम्पन्न कन्या के माता पिता वर की तलाश में रात 
दिन एक कर रहे थे। मनोरमा सुर्दशन के समान विचार वालाथी | उसके माता पिताने 
भी उसे विवाह योग्य समझकर पूछा कि पुत्री ! तेरी बिवह किसके साथ किया जाय | 


बन्धुओं | आजकल मा बाप अपने लडकों श्रीर लडाकैयों की इच्छा जाने बिना 
गरीदा तय कर लिया करते है जिछ्ृेतत उनका गृहस्थ जीवन बड़ा दु खी हो जता है । खभाव 
ओर रुचियें फेक होने के कारण त्रह जोड़ा सदा असतुष्ट रहता है शरीर येन केन प्रकारेगा 
जीवन को पूरा कर देते हैं | पुत्र के समान कन्या से भी वर के मम्बन्ध में राय प्रक्धना 
उचित हैं| श्रौर यदि किसो कन्पा की इच्छा विवाह करने की ही नहीं है तो टमे श्णनीवन 
ब्रह्मचय व्रत पालने देना चाहिए । यह बात नहीं हे कि कन्याए शआजोवन ब्रह्मचर्य न पाल 
सकें | भूत कालीन और वर्तमान कालीन एसे कई दृष्टान्त मौजुद है क्नि कुमारिकाश्रोने जीवन 
पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन किया था श्रीर कर रही हैं | कन्या की इच्छा के बिना उसका 
व्विह नहीं किया नाता था | 


भगवान ऋषभदेव की ब्राह्मी झीर सुन्दरी नामक दोनों कन्याए जब विवाह योग्य हुई 
तब उन्होंने उनके विवाह करने का विच र ते किया | भगवान के विचार को दोनों कन्याए 
तांह गई और उनके पास उपस्यित होकर कहने कगी कि पूज्य पितान्नी श्राप इम'रें वित्राह की 
चिंता मत करिये हम आप की पुत्रिया हैं और सदा पुत्रिवा ही रहना चाहती हैं । पृश्िण 
मिट कर किसी की स्लिया कहलाता हमें पसन्द नहीं है । इम प्रकार दोनों कन्‍्याएं झानीदन 
ब्रह्मचारिणी ही रही | कन्याए ब्रह्मचारणी रद्द कर बडी उत्तम सेवाएं कर सकती हैं | श्रह्ममद 
नगर में अ्रमरौकन मिशन की कुमरी कन्याए ऐसी मेवाए करती हैं कि मत लोग टनकी 


ब्ज्म्क 


टन 
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भूरि प्रशसा करते हैं। ऐसी कन्याए हमारे समाज में भी होतो क्या हर्ज है ? में जबरदस्ती 
के लिए यह माग खुला रहना चाहिए | 





आखिर सुदशन और मनोरमा का सम्बन्ध हो गया | दोनों ने श्रापत्ती बातचीत 
से एक दूसरे को समक लिया | श्राजक॒छ विवाह में बडी ध्रमघाम होती है और वृथा खची 
भी बहुत किया जाता है किन्तु पुराने जमाने में एक ही दिन में सगाई और विवाह दो 
जाता था । दक्षिण देश में अ्रभी भी यह प्रथा चालू है। यादि कन्या के पिता की सामर्थ्य 


३ ता वह बारातियों को रोकता है और उन्हें माता है अ्रन्यथा वे चुपचाप अपने घर 
चले जाते है | 


सुदशशन और मनोरमा का विवाह विधि पूर्वक सम्पन्न होगया । पुत्र का विवाह हो 


जाने पर माता पिता का क्‍या कर्चव्य है यह बात जिनदास ओर श्रहंदासी के चरित्र से ज्ञात 
होगा | 


राजकोट 
३०--७--३६ का 
व्याएयान 
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थर्म जिनेश्वर शुरू हिवड़े बसो, प्यारा प्राण समान ॥ प्रा० ॥ 


परमात्मा से अ्रखड प्रेम रखना प्रार्थना का ध्येय है | कहने मात्र ले ही। यदि परमाः 
सें अखण्ड प्रेम हो माता होता तो भ्राधघिकर खठपट की जरूरत न रहती । किन्तु ऐसा न 
होता । परमात्मा से श्रखण्ड प्रेम करने के लिए सच्ची लगत की जरूरत है | ल्न के बिना 
प्रेम नहीं हो सकता । संसार के पदार्थों के स्ताथ प्रीति करना श्रन्य बात है और परमाश्मा से 
प्रीति करना श्रन्य बात है | छौकिक और पारलोकिक प्रीति में बड़ा भ्रन्तर है| लोकिक प्रीनि 
ऊपरी भी हो सकती है | भीतर में कुछ और हो और बाहर कुछ ओऔर बात दिखाई जा घकद 
है और दुनिया को ठगा जा सकता है | दुनिया के छोग प्रीति क्वा ऊपरी रंग टग देख कर टसे 
प्रीति भी मान लेते हैं | मगर परमात्मा के साथ को माने गली प्रीति में दोंग या दिखाव] नहीं 
चल सकता | परमात्मा के साथ कैसी प्राति होनी चाहिए और वह किए प्रकाश की प्रीति ते 
सन्न होता है, यह बात इस प्रापेता में बताई गई है | 
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प्राथना विषयक विवेचन में चाहे किसी को पुनराक्ति दोष मालूम देता हों मगर यह 
मेरा प्रिय विषय होने से दोष की परवाह किये बिना में इस पर कहता रहता है । 


प्रीति सगाई जम मां से करे, प्रीति सगाह न कीय । 
प्रीति सगाई निरुपाधिक करी, सोपाधिक धन खेोय ॥ 


योगी श्रानन्द्घनणी कहते हैं कि प्राति करने का रिवाज ससार में बहुत हैं। सब 
कोई प्रीति करते हैं और करने के लिए लालायित भी रहते हैं । मगर इस वात का ।नरुंय 
करना कठित है कि यह प्रीति सोपाधिक है अथवा निरूपाधिक | प्रीते सकाम है या 
निष्काम | यद्यपि यह निर्णय कठिन है फिर भी सामान्य तौर से कद्दा जा सकता है कि 
ससार के पदार्थों के साथ किया जाने वाला प्रेम सीपाधिक होगा ओर परमात्मा क साथ कया 
गया निरूपाधिक | 
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सप्षार की प्रीति सोपाधिक केसे है, यह जानने के लिये सब से पहले शरार पर नजर 
डालिये | शरीर से मनुष्य प्रेम करता है किन्तु वया मनुष्यें। ने अनेक शरीर अग्नि को भट नहीं 
किये है ” जि शरीर को अपना मानते थे डसे जला देने में अपनापन कहा रहा * वरास्तः 
में जो चीन कमी न कभी जुदा हो सकती है उससे किया हुआ प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता | 
मनुष्य ने अज्ञानवश जड़ शरीर को अपना मान रखा है किन्तु एक दिन ऐसा ह्यता है कि 
उसे श्रपना प्राणप्रिय शरीर को छोड देना पडता है। दरीर दी प्रीति सोपाधिक प्री हुई । 
आत्मा के निन गुणों के साथ की प्रीति ही सच्ची और निरूपाधिक प्रीते है दया श्राप 


लोगों कभी इस विषय पर विचार किया है। 


छोंग झपने कथे पर अर्थी को उठाकर पैकड़ों मुर्दे अपने हाथों ते जला आते हैं 

ओर यह क्षणिक कल्पना भी करते हैं के एक न एक दिन इस शरीर को छोड देना पहेंगा 
फिरमी यह सोपाधिक प्रीति नहीं छुटती । किसी मनुष्य के हाथ में तोने की हृथकडी डाली 
जाप तो कया उसे दु.ख न हे।गा £ सोने का होने पर भी, है तो हथकडी ही और हाथों में 
होने से बडी अडचन रहती होगी फिर भी सोने के मेह में फँसा हुआ मनुष्य उसे हथक्रडी 

न मानकर गौरव अनुमव करता है, यह आश्चर्य है। यदि मनुष्य मे सखी समझ आ जाय 

तो वह ऐसी वस्तुओं से कमी प्रीति न करे जो बीच ही में दगा देकर श्रल्ग हो नाय । 
प्रीति वही सच्ची है जो सदा कायम रहे । सच्ची और विकपाधिक प्रीति करने के किए उपाधि 

/ जे उपाधि के कारणों को व्यागना पडेगा । जिस प्रीति में किसी प्रकार की छाग लपेट हो, 


/ जा 
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णो प्रीति पराश्रित हो, जिसमें किसी वांछा की पूर्ति की ख्वाहिश हो तथा णो कायमी न हो 
वह सोतराधिक प्रीति है । किन्तु नो प्रीति स्वाश्नित हो, आत्मिक गुणों के साथ हो अथवा 
परमात्मा के साथ हो और कभी साथ छोडने वाली न हो वह निरुपाधिक प्रीति है । परमात्मा 
पे निरुपाधिक प्रीति करने से श्रात्मा की अ्रनादे कालीन भूख मिट सकती है | 


शासत्र चर्चा-- ु 


निरुपाधिक प्रीति कैसे की ज'ती है यह बात शाझ्त्र विवेचन द्वारा बताई जाती है | 
राजा श्रेशिक और अनाथी सुनि दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हैं | दोनों महाराजा हैं, मम 
भिन्न भिन्न प्रकार के | राजा सौपाधिक प्रीति को सच्ची प्रीति मानता है और मुनि निरुपाधिक 
व्पीति को | जो इष्ट है प्रिय है प्रय्क्ष आननंद दायक है उसस्ते प्रेम करना प्रीति है यह बात 
मानकर ही राजा मुनिसे कह रहा है किं ञ्राप मेरे साथ चाहिए और ससार का मजा छटिये । मैं 
आपका नाथ होता हू । किन्तु इससे विपरीत मान्यता वाले अनाथी मुनि उत्तर देते है कि 
राजन्‌ तू भूल में है । जिन पदार्थे| के कारण मनुष्य गुरूम बना हुआ रहता हैं उनके होने 


ः 
्् 


से वह नाथ कैसे हो सकता हैं | तू स्रय अनाथ है, मेरा नाथ कैसे बनेगा । 


हा मुनि का उत्तर सुनकर राजा बहुत आश्चयीन्वित हुआ | वह सोचने लगा कि 
भ इनका नाथ बनने गया ते डल्टा मुझे ही अनाथ बना दिया । शअआश्र्य में आकर राजा 
क्या कहता है यह शःणस्त्रीय गायाओं द्वारा सुग्रिये । 


एवं वुत्तो नरिन्दों सो सुसंभन्‍्तो सुविभ्हिओ । 

वयणं अस्सुय पृव्व साहुणा विम्हयर्नायों ॥१३॥ 

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे पुरे अन्तेडरं च में | 

सुजामि साणखुसे भोए आशा हृस्सरिय च मे ॥ १४॥ 

एरिसे सम्पयरगस्मि, सव्वक्राम समप्पिए | 

कह अणाहो भव, साहु भन्‍्ते | मुसं बण ॥ १५॥ 

छुनि के द्वारा यह ऋधन सुनकर क्वि राजन तू खब प्रनाप है मेगा मय नाप 

बनेगा! राजा को रोष आगया | वह क्षात्रेय घा। क्षद्विय अमन नहीं महन कर सझता | 
आन कई लोग मेरे सामने कहते रहते हैं आप मर्जी आये सो कहिय,..... नहीं 
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लगता है ' । भापको बुरा नहीं छगता है यह अच्छी बात नहीं है । इसका श्रथे हुआ हमोरे 
कथन का आप पर कुछ भी अपर नहीं होता | यद्द बनियापन है। कद्दाबत है कि--- 
(सिंह को बोल लगता है! अर्थात्‌ सिंह के सामने गर्णना की णाय तो वद् सामने होता है ! 


बड़े घासीरामनी भहारान जो कि मेरे धर्मोपदेशक ये, मेबाइ के एक प्रात के 
रहने वाले थे | मेवाड़ में कलाड़ियाँ बहुत हैं | उन्होंने बताया कि--'एक बार मैं करेंदे खाने 
के लिए जगल में गया था | वहां एक वाघ मेरे सामने दौड़ आया। सुमे तब भय छगा 
था किन्तु यह सुन रखा था कि--वाघ की श्रांखें से आंखे मिलाये रहने से वह भाक्रमण 
नहीं करता? मैं भी उस बाघ की श्रांखों से अपनी आखे मिछाकर खड़ा ही गया । सिंह 
पेरी ओर ताकता रहा और में सिंह की ओर | एक पलक भी न मारी | अ्रन्त में वाघ 
हार कर धीरे २ कौटने छगा | मैंने यह भी सुन रखा था कि छिंह की बोल लगता है और 
वह कलकारने पर सामगा करता है। इस बात की जांच करने के लिए मैंने लककार छगाई 
कि तुरत सिंह वापस मेरा सामना करने के लिए आगया | में सोचने छगा कि श्रव की बार 
यह मुझे जिन्दा न छोड़ेगा किन्तु मैंने उसी प्रकार उसके समक्ष एक टकी लगा कर देखना 
जारी रखा जिस प्रकार प्रथम अवसर पर रखा था | अब यदि यह चला जायतों आपन्दा 
कमी कलकार न क्रिया करूँगा । थोड़ी देर तक मुक्त से दाष्टि मिला कर धीरे धीरे सिंह 
अपने रास्ते खितक गया | 


मतकब्र यह है कि सिंह को बोल लगाता हैं| आप लोगों को भी बोछ लगना 
चाहिए मगर आप छोगों ने बनिया वृत्ति घारण कर रखी है अतः वचन नहीं। लगता | राना 
श्रोशिक क्षत्रिय था | वह यह बात सहन न कर सका कि वह अ्रनाथ है? | 'किस्ती गरीब आदमी 
को अनाथ कहा जाता तो बात मानी जा सक्रती थी किन्तु मुझ जैसे ऋकाडे सम्पन्न व्यक्ति 
को श्रनाथ कह डालना कहा तक्र उचित है! । इस प्रक्नार सोचता हुआ राजा रजोगुण युक्त 
होगया । “यदि अनजान में ये मुनि मुझे अनाथ कह देते तो भी मुझे दुःख न होता किन्तु 
जानते हुए इन्होंने मुके अनाथ कहा है, यह कैसे सहन कर | 


शास्त्र सजा के मनोभावों का चित्र खींचता है ।। क्षाक्ष प्रति पादित गाथाओं। में नो 
रहस्य भरा है उसका उद्घाटन करने में में असमर्थ हू फिर भी मुझे नो बात माछूम होती 
है वह आपके समक्ष रखता हू । गायाओं पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि राणा झूर 
था मगर क्रूर न था | दिंद द्वूर सी होता है और क्रूर भी । सिंद साधु असाधु की खथाक 


है. 
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किये बिना जो भी सामने पड जाता है उस पर हमला कर देता है | उसमें विवेक की कमी 
होती है | ओराशिक राजा शूर तो था ही किन्तु विव्रेकी भी था! यही बात झताने के लिए 
शाल्न में कहा है कि राजा सम्नान्त हुआ फिर भी कोई अनुचित लफ़्ज न बं,छा | मसम्पता 
पूर्वक्ष अपनी बातकों मुनि के समक्ष रखी है | यह अथे में अपनी बुद्ध्यानुस्तार कर रहा हू । 
शात्ष अनन्त अर्थ वाले हैं अत' कोई महापुरुप दूसरा अर्थ करें तो कर मक्‍ते हैं | 


राजा श्रेणिक सुसभ्रान्त और बहुत विस्मित हुआ | यह विचारने लगा कि “इस 
जीवन में मुझे अमी तक किसी ने अनाथ नहीं कहा था | जब में धर छोड कर चक्का गया 
था और विपातति में पड गया था तब भी मैंने अनाथता का अनुभव नहीं किया था बल्कि 
अपने पुरुषार्थ से सब विष्न बाघाओं को पार करके आगे बढ़ता रहा | मुनि के वचन अश्रुत 
पूर्व हैं | या तो ये मुनि मुझे पूरी तरह नही जानते या जैसा कि इनकी आक्ाति से प्रकट 
होता है ये महान ऋरद्धि सिद्धि शाली रहे हों, और इनके सामने में अ्रनाथ जैंचता होऊँ!। 
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मनुष्य जब अपने से छोटी वस्तु को किसी के पास्त देखता हैं तब्र वह उसे तुच्छ 
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मानता है | निम्तके पास हीरे के दागिनें हों उसे सोने के जेवर तुच्छ मातम होते हैं । नित्त 
के पास सोने के दागिन दिखाई देते है, वह चांदी वाले को और चादईी वाला पीतल 
वाले को अकिज्चन तुच्छ मानता है | राजा भी इसी तरह विचार करने लगा कि “कहीं 
ये मुनि मुझसे अधिक सम्पाते के खामी रहे हों और इस कारण मुझे अनाथ कहते हो । 
इन की शारीरिक कऋढद्ठे ने तो मुझे आ्ाश्चय में डालही रखाहै। अत इनके समक्ष अपनी 
ऋाद्वि का वन कर के इनके श्रम को मिटा देना चाहिए | 

आप लोग सममते होंगे कि हम तक्तके जिज्ञासु हैं किन्तु में कहता हू अभी आप 
में तत्व समझने की योग्यता ही नहीं है । जो डरपोक है-हा मे हा मिलाता है, खरे खो 
का निर्णय नहीं कर सकता वह तत्व नहीं समक सकता | किसी ने किसी को नौच कह 
दिया वह यदि चुपचाप उसको पहन करने ते इसमें कायरता है | किन्तु नीच कहने याझे 
से यह पूछना कि भाई ! भ्ापने मुझे नाच केमे कहा, मेरे में नौचता की कौनसी द्वान 
दिखाई दी है यदि वह नीचता का कोई काम जतादे तो उसे दूर करने ऋ की डिंत 
करना झोर नीच कहने वाले का उपकार मानना और यदि वह नाचताका कोट कम इया? 
द्वारा किया गया न बता सके तो आपन्दा ऐसे घब्द से न पुद्ारने के छिउ थ्ट 
देना, वीरता हैं | ऐसे साहस वाला व्यक्ति तललका जिज्ञामु हो सकता है | ऋमकर दिल 
शादमी तत्वजितासु नहीं बन सकते | 
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राजा श्रेणिक साहसी व्यक्ति था अत मुनि से कहने छगा क्रनि  मुनिराज | मैं 
सगवेझ् हू | में मगनेश का नाम मात्र का राजा नहीं हूं किन्तु राजा होने के लिए जिन 
रतनें। की जरूरत होती है वे अश्व रत्न आदे मेरे यहां है। मेरे यहा हाथी झूम रहे दें। 
जितना जनसतमुआय मेरी सेवा करने वाला है उतना शायद है। क्रिसी के हो । में अपने 
घोडों का खच डाका डाल कर नहीं चलाता हू किन्तु बडे २ नगरों के आयकर से चलाता 
कूँ | बड़े २ राजाओं ने अपना अहोभाग्य समक कर अपनी कन्या मुझे समर्पित की है । 
जो कन्याए मेरी रानी बनी हैं वे मी अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि मुक जैसा पाति 
उन्हें प्रात्त हुआ है । कई राजा ऋद्धि सम्पन्न होने पर भी रोगी रहते हैँ अत. सुखानुभव 
नहीं कर सकते किन्तु में मनुष्य सम्बन्धी भोग भी बखूबी भोगता हू । कई राजा (गूमडा) 
के समान होते हैँ | फोडेपर दवाई लगाई जाती है और मक्खियों उडाई जाली हैं उसी 
प्रकार उनका राज्यभिष्रेक करके चैंवर उडाये जाते हैं। उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं 
करता | किन्तु मेरी श्राज्ञा अखण्ड चलती है । किसी की कया ताकत है कि मेरी आज्ञा न 
माने | मुके आपने अनाथ कहा है, इस बात का अचरन तो है ही, साथ में आप जैसे 
निम्नन्थ मुनि भी झूठ बोलते हैं, इस बत का भी बड़, ताज्जुब है । जिम्त प्रकार पृथ्वी द्वारा 
श्राघार न देना, सूर्य द्वारा प्रकाश न करना, आश्चर्यजनक्र है उसी प्रकार घुनि द्वारा झूठ 
बोलना भी श्राश्चर्यजनक हैं | मुनियों के लिये मेरे दिल में यह धारण। है कि वे झूठ नहीं 
बोला करते किन्तु आप मुझे अनाथ कह कर सरासर झूठ बोल, रहे हैं | मुनिवर | आपको 
झूठ न बोलना चाहिए! | 


5 ३ 0 5 


राजा ने मुनि से कहा तो यह कि श्राप झूठ मत बोलिये किन्तु कितनी विवेक भरी 


वाणी में | 'मा हु मंते ! मुस्त बये! 'हे भगवान्‌ ! झूठ मत बोलिए! | वाणी में विवेक की 


बे 4 


बड़ी जरूरत है । आदमीकी पाहिचान उसकी बोलीले होती हैं । इसके लिए एककथा प्रतिद्धहै । 


राजा भोजके समय में एक अन्घा आदमी था | वहडैराजाते मिक्तना चाहता था 
तु अपने अन्वेपन और फटे पुराने कयडो क्की बात सोचकर चुप रह नाताथा किन्‍्दू 
राजासे मिलने की अत्युत्कट इच्छा थी अतः रात दिन इसी फिराक में रहताथा कि राजा 
भेट हो जाय | एक दिन उसने सुनाकि राजा भेज इसी रास्ते से निकलने वालाहे वह 
मार्म में जाकर खडा हो गया । अधे को रास्ते में खडा देखकर राजाके सिपाहीने उसे दूर 
खडा द्वोने की बात कद्दी | वह थोडा इधर उधर ग्विघलक गया और वापस्त बीचरास्ते में खड़ा 
हो गया । मो जो मिपाही उसे हटने के किए कहता टसके देखते हट माता और उसके वहां 


/ 


5 
हब 
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बच 


से चक्के जाने पर अन्या अपने स्थान पर श्राकर खड़ा हो जाता | ऐसा ढं ते २ राजा खबः 
आ गया और श्रन्घे को देखकर पूछा कि कहो अ्रन्धराज ! मागे में कैसे खडे हो * श्रन्घे ने 
कहा महारान ! आपकी मुलाकात के लिए खडा हू | राजाने पूछा कि क्‍या तुम्दें दिखाई 
देताहै निश्तसे तुमने मुझे पद्चिचान लिया । अन्घेने कहा, हजूर | जरा भी नहीं दिखाई देता | 
राजा ने पुन; प्रश्न किया, तब मुझे तुमने केसे पादिचान लिया कि में ट्री रजा हू। अच्धेने 
कहा ' आपकी बेली से जान लिया कि आप ही राजा होंगे । आपके पहले अनेक सिपाहियों 
ने मुझसे रास्ते में से हट जाके लिए ' चल बे अन्ध रास्ते में से हद जा !” शब्द कहे 
थे किन्तु जब आपके मुख से “' अन्धराज ” शब्द सुना तो मैंने अन्दाना छगा लिया कि 
ये राजा ही होंगे । बड़े आदमी बडे आदरखाची शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। दूसरों 
के लिए किये गये शब्द प्रयोग से प्रयोग करने वाले के छोटे बड़े दिल का पता लग नाता 
है । राजाने उप्तकी इच्छा पूरी करके उसे विदाई दे दी । $ 


राजा मोजने अ्रन्घ्रे को अन्चा तो कहा मगर कितने विवेक्रभाव श्रादर के 
साथ कहा । यह्दी बात श्रेणिक के लिए भी ल'गू होती है। झूठ बोलने से रोकने के किए 
कितने आदर वाची सबोधन से सबोधन किया | कहावत है कि--- बचने का दारिद्वता 
अगर देने को कुछ न हो तो सीठे शब्द बोलने में क्‍यों ऋमी रखते हो | 


। 


तुलसी मीठे वचन तें, सुख उपजे चहुं ओर । 


वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कडोर ॥ 
फ्रसी में भी कहा है 


घन के अजीज़ रहना प्यारी जबां दहन में | 


रु ह प्यारी ज॑भ | श्रन्य कोई मित्र हो या न हो मग्प तू खद्ठि मेरा मित्र बनकर रही 
तो शेष छोग अपने आप ही 'मेरे मित्र बन जायगे | 


० बे रे न गर है 
अप लग दूमेरे छोगों को अपता मित्र बत्ान। चाहते ही मगर पहले अपनी मीहा। 


को अपना मित्र बनाइये | उस्ते काबू में ऋरिये | आपकी जीढ्ा को अपना मित्न 
बनाइये । उसे काबू में करिये | कहीं श्रापकरी जीद्धा आपके लिए दुश्मन का काम तो नहीं 
कर रही है इस बात का पूरा ध्यान रखिये | आप लोग साधुझों के व्याज्यान छुनते हैं 
फिर भी आपकी जबान से यदि जहर के समान बातें निकर्ले तो इस में भापका दोष श्र 
या हमारा £ आपकी जीहा ते अमृत क्यों नहीं निकलत, | मान लीनिऐ, आया के कि 


न्‍ *्ु 
पु है: 


रद | श्री जवाहिर-किरणावली... | जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 











पूर्वज ने स्वप्त में आपको यह बताया कि आपके घर में एक तरफ सोना और दूसरी तरफ 
कोयला गड़ा है। देवयोग से आपके हाथ में कुदाला भी आगया | श्राप सोने की तरफ 
खुदाई करेंगे या कोयछे की तरफ ” याहि कोयले की तरफ खुढाई करेंगे तो कोयला हाथ 
पड़ेगा और हाथ काले होंगे सो अधिकाई में | हाथ मुँह में लगेंगे सो मुख भी काला होगा | 
आप कहेंगे हम सोना कहां छोडने वाले है, हम इतने मूखे नहीं है जो सोने को छोड कर 
कोयले की तरफ नजर करें | बन्धुओं ! यही बात में भी आप से कद्दना चाहता ह कि आप 
अपनी जबान से हित, म्ित और मनोहारी शब्दों का उच्चारण करके सोना निकालिये | 
अहितकारी और दु'ख पहुँचाने वाले लब्जों का उच्चारण करके कोयला निकाल कर अपना 
मुख काला मत करिये | है 


हो हल. छढ 


बहितों को भी मरी खास आग्रह पूर्वक उचना है कि वे गन्ढे और भद्दे शब्द 


अपनी पैविन्न जबान से न निकाले । कई ल्लियो अपने लडके को 'खोजगया ? ल्क्कड में 
गया! आदे अब्दों से पुकारती हैं | यदि छडके का खोज चला गया या वह कक्कड में 
पहुँच गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यह तो सोचो । यह सत्र अज्ञानता का चिद्र है । 
आप लोग साधुओं की सत्सग करती हैं फिर भी ऐसे वचन बोलती है, यह जानकर दुख 
होता है | भोजने अथे को अन्चरान कहा था अ्रतः वह राजा माना गया किन्‍्तु-टुचे सिपाहियों 
ने ओ बे अन्धे ” कहा था भ्रतः सिपाही ही छममे गये | निमके पास जैसी वस्तु होती 


7... थ 
है वह दूधरों का वहीं देगा श्रन्य वस्तु कह्य से लायगा | एक काबे कहता है--- 


ददतु ददतु गालीगालिवन्तों भवन्त!, 
वर्यामिह तदभावात्‌ गालिदाने इसमथोः । 
जगति विदितमेतद्वीयत विद्यमान, 


नहि शशक विषाणं को5पि कस्से ददाति ॥ 


भ्क 


५ 4, [0 ७ अप 
अथृ--श्राप हमें गाढी दीनिये, क्योंकि आप गाली वाले है | हमोरे पाप्त गाली 
0 | तर भ्क ८५ ० प 
नहीं है अत' हम आपको गाली देने में असमर्थ है यह बात जगत्‌ में विद्वित है कि जो वस्तु 
जिसके पास हांत हूँ दूसरा को बही बच्तु देता हैं। खरगोश का प्तीग कोई किसी 


दता क्याक उस्तके होता ही नहीं हैं | 


29 
-य 
शक 


कैम्प जैसी बे 3 हार 
जापे जैसी वस्तु है वेसी दे दिखलाय । 
वाको बुरा न मानिये वो लेन कहाँ से जाय ॥ 


परमात्म प्रीति ] री जवाहिर किरणाव॒लों [६ २६६ 








कोई मुमते आकर कहें कि अमुझ आदमी गालिया दे रह या 
तुम बदले में गालियां क्‍्यें। नहीं देते तो में उस भाई से यही कहूगा कि मरे दितिपी दोस्त ! 
मैं गालियाँ देने में असमथ हूं मेरे ढिमामरूपी खजाने में गालियों का स्टाफ नहीं है । लो चीन 
मेरे पास नहीं है वह मैं कहा से और कैसे दू * कोई खरगेश से कहे कि तू तेरा सींग मुझे 
दे दे। वह बेचारा सींग कहा से दे ? उसके सींग प्रकृति ने पैदा ही नहै। किये । गये से कहा 
जाय कि गाय जैसे सींग भारती है वेसे तू भी मारा करतो वह झा मे मारेगा ? मिततके मगज 
में गालिया या दुष्ट शब्द मरे पड़े हैं वही अनुकूल संयोग मिलने पर अपना स्टाक खाली करता 
है किन्तु मिस सत्पुरुष के मन में बुराई का अज्ञ भी नहीं द्वे वह गालिया कहा से देगा ? 
मतलब कि जिसके उस्कार अच्छे हैं वे छोग वाणी पर नियन्त्रण रखते हैं । 


आप लोग हमारी संगाते करते हो फ़िर गालियां बोंलो यह अच्छी बात नहीं है। 
बचपन से श्राप लोग साधुओं की सेवा करते हैं । आपने क्‍या कभी साधुओं! के मुख छे 
गाली सुनी हैं £ फ़िर आए कहासे सीख गये । साधुओं संस्कार आपने क्‍यों नहीं श्यपाये | 


वाणी पर काबू रखने के दिपय में पूज्यद्री श्वीठालनी महाराज एक इष्टान्त दिया 
करते थे | वह यह है | एऋ लखारा गदही पर चूड़िया छादकर हाट में ले जाया करता था | 
आजकल तो प्नेक्त प्रकार की रबर चोर काँच की चूडियां उछी है श्रीर दृछ प्रकार बहनों 
हाथ भी विदेशी माक ने एकचइ रखे हैं किन्तु पहले जमाने में लाड की चडिया पहनती 
थीं | नव गदद्दी धीरे चकदी आर हाट पहुँचने में देरी म/त््रम देती ततथ्र ग्ह छख!र। उसे जरदी 
चलाने के लिए कहता 'चक मेरी शा, चरू मेरी बहिन, चक मेरी काक्ी श्रादि? लूखरे के 
ये सेब्रोधद सुनकर राहगीर छोस इसने छगते । एक श्रेताने प्रद्धा द्धि श्रों रूखोरे | तुम 
गठही क्षो मा बहिन ओर काली कह कर कैसे पुकारते हो ? उसने खुलादा क्षिया के साई ! 
यदि में गाली देकर गदही हाक्ा करू तो मुकके गाली देने की आदत हो जायगी | तुम 
हो कि मेरा बधा चूडिया पहनान का हैं | चूडिया एट्रेनन का लिए ब्ियां ही श्राया 
| यदि मेरे सुख में भा बहिन आदि शब्द ने निछाल ब्ग अन्य वेन्प शब्द निक 


करें तो आानेगली खस्िया थरे कहा आता कोट दंगा आर इस प्रहार | बाग ह। 
! 


दतं ह्‌ 
5 मर्ज 
द्ाछ्ट 


खसाऊया 
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4 
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बहुद से छोग याप, घोड़े, चल, ऊंट अप ज८ शब्त उक्त बडा बन गाश्य 
न खत ढ़ 3 


नेकालेत हैं| यह वात याल्या बोलने वाहें की गइता सूचिद ऋग्तीह। 
का अर्थ नहीं समझ सकते । बोलने वाले अपनी मुराद पे क द्रा 


/ टप 
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३०० | श्री जवाहिर किरणावजी।..[[ अधादिर स्मारक पुष्प प्रथम 


पल मल मा 3 5 2 मी 5 322 ला 4 टन मनन नल न मन मय पिन 
परत ८285 य- रत वालव्यर अर: दया प एस सा कप पारस पका पार एड रकम पपरया ता पकदप पड माप आया काया अमर बइइआउ 


सस्कारिता प्रकट होती है श्रतः अच्छी वाणी बोलनी चाहिए | आप लोग श्रावक और व्यापारी 
हो अ्रतः ध्यान रखो कि कहीं आपकी वाणीसे आपके श्रावकत्व और व्यापारापन मे षक्काता 
नही लग रहा है । 

श्रेणिक राजाने मुनि को झूठ न बोलने के लिए उपाल्म तो दिया है मगर उपाढम्भ 


कर कि 


देने के लिए मिस सम्यता, नम्रता और विवेक का प्रयोग किया है उसपर खयाल कीनिए । 


खुदशन चरित्र 
व न (0 
रूप कला योवन वय सरस्वी सत्य शील धमेवान । 
सुदंशन ओर मनोरमा की जोडी जुड़ी महान रे धन ॥ *७॥ 
आवक ब्त दोनो ने लीना पोषध् ओर पचखान । 
शुद्ध भाव से धरम अरोध, अठलक देवे दान रे घन ॥ १८॥ 


सु्दंशन और मनोरमा का विवाह सपन्न हो चुका है | आज विवाह प्रथा के 
महज एक सामान्य वस्तु माना जाता है किन्‍्त विचार करने से ज्ञात होता है कि इसके पीछि 
गहरे तत्व छिपे हुए है । यह प्रथा भगवान ऋषभदेव ने चाह की है | मनुष्यों क्रो मर्यादित 


ओर समाज में शान्ति रखने के लिए ही भगवान ने यह रिवाज दाखिल किया कि सब कोई 
अपना जोड़ा चुन के और जीवन पर्यन्त उसके साथ अपना निर्वाह करें | सब से पहला 
विवाह खय भगवान ऋषमभदेवने सुमगला के साथ करके यह परम्परा जारी की है । 


यह बात समभने की हैं। वित्राह करने का अ्रधिकार किसको है और किसके 
साथ है ? झ्राजकल रुपयें। का रुपयों के साथ विवाह होता है। रूप; शी भ्रौर गुण में 
जो समान नहीं होते है उनको केवल घन देखकर जोड़ दिया जाता है। कुजोड या बेनोड 
विवाह करके प्रेम की कैसे आशा रखी जा सकती हैं । प्रेम की जड में पहले ही आग 
लगादी जाती है | पुरुष मन माने कार्य करने लगे और कहने लगे कि पुरुषों को सब कुछ 
करने का अधिकार दै तो यह पुरु्षे की ज्यादती है । पुरुंषा ने ही ल्न की मयोदा को भग 
किया है । शास्त्र कहता है कि जो मर्यादा का पालन करता है वह पुरुषोत्तम हैं | नो मयोदा 
का लोप करता हैं वह अधम पुरुष है विवाह में योग्य जोड़ा होना चाहिए। आजकल तो 
जाता है कि “लाकडा में माकडा जोडना है, कार्रागर जैसे चाहे जोडदे ” | 


हद 


कै 


परमात्म प्रीति ) श्रीजवाहिर किरणावडी [9०१ 








न 








वर और कन्याओं का विवाह जोडने के लिए रुपयों की मांग करना कितना भद्दा 
और अनुचित रिवाज है यह छप्न है या विक्रय चाहे विलायत जाने दे नाम पर चाहे पढाई के 
नाम पर, रुपये मागना वर विक्रय ही गिना जायगा | क्‍या जाति वाले इन बातों पर प्रातिबन्ध 
नही छगा सकते | छडकी वाला खुश होकर श्रपनी कन्या को कुछ भी दे यह बात दूसरी है 
मगर पहले से ही घोदा ते करना, बुरी बात है। इस प्रकर के सौडे में सतान को प्राते करुणा 
बुद्धि नहीं रह पाती | मुख्य बात लेन देन हो जाती है | रूप गुण और शील आदि गोण बन 
जाते हैं। भगवान्‌ ने दूसरे ब्रत में ' कन्नालिए ? अर्थात्‌ कन्या सम्बन्धी सूठ बोलने का निषेथ 
किया है | इस, में पुरुषों को पहले क्‍यों नहीं लिया, द्धिरयों को क्‍यों लिया गया | इसका कारगा 
यह है कि नारी जाति माता का रूप केती है| उसका आदर होना चाहिए | 


यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; | 


नहा नारियों का आदर सत्कार होता है वहा देवता स्मगा करते हैं | राक्ष्मी वहीं 
रहती है श्रीर वहीं आनन्द सी | 


न 
में | | 


सुदर्शन और मनोरमा का विवाह हो गया है | विवाह इस लिए द्वोता है कि मं 
काम छ्ली या पुरुष अकके नहीं कर सकते वह दोनों। मिकहर करें | कोड भाई यह परे कि 
ऐश कौनसा काम है नो स्त्री या पुरुष अज्ेले नहीं कर सत्चत तो इबके लिए दष्टान्त आ 
रूप में सब से प्रथम काम प्र्॒कत्ता की उत्पात काहो रखतः ड्िर। कया प्र ऋरने बार 
भाई अ्रकेली ल्री या अ्क्रेले पुरुष से उत्पन्न हुआ हैं * कदापि नहीं | जगन की भावी 
पीढ़ी का निर्माण ज्ली पुरुष के जोडे से ही दवाता है | प्रकृृते ने बडी खूबी के साथ म्त्री 
पुरुष को जोड़ा है। ज्ती भ्रीर पुरुष एक दूमरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर हो सस्तार 
चला सकते है । 


यदि स्त्री श्र पुरुष के स्भावर में मेल न है। तो घर जजाल बन जाता है | एव 
पुरुष बड़ा उदार हैँ | किमी को अपने घर पर भोजन करने के लिए ले श्राया है | यादि 
प्री भी उदार पर सेशा भावी हों तत्र हो ठीक हैं नहीं तो घह कर्कशा नारी दूसरे पुरुष ] 
देखते हू। कंद्देन ल्गंगा कम क्या तुस्हारी दासीह घ्नो्‌ तुम्हारे शाल्तु फालन लोगो ऊ लि 
रोटियों बनाती रद्द ऐसे पुरुष को अपने दोस्तों या दया पात्र लोगों के लिए बाजार ही में उ्यव 
करनी पड़ेगी | बहुत सी स्त्रिया इतनी भली होती हैं कि उन्हें दमरों को खिल्मने में विगिप आन+ 


पाता है | इसी प्रकार स्त्री अच्छी हो और पुरुष खबीम हो तो भी काम नहीं खता | . 


है 


३०२ | के श्रीजवाहिर किरणावली..[ जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम 














जैन रामायर में इस विषय की एक कथा है। राम लब्मण और सीता वन में जा रहे ये । 
सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मए मेरा मुँह कैसा हो रहा है, देखते हो | लक्ष्मण ने कहा नीहां 
देखता हू श्राप को प्यास लग रही है | इतने में एक घर दिखाई दिया । राम ने कहा, यहां तलाश 
करो, पानी मिल जायगा ' तीनों उस घर में गये । यह घर ब्राह्मण का था । उस समय 
ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ या । ब्राह्मणी घर में थी । वह तीनों को देख कर बड़ी प्रसन हुई । 
उसे इतना झानन्द वानों घर में देवता आगये हों ब्राह्मणीने एक चटाई डालदी और तैठनेके लिए 
प्राथनाकी | मीठी वातोंसे ही व्राह्मणीने उनकी प्याप्त बुफादा | फिर ठडा जछू भर कर लाई और 
सब को पिल्प दिया | सब बातें कर रहे थे कि इतने में ब्राह्मण देवता बाहर से घर आ गये । 
तीनों को देखकर ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ । तीनों के कपड़े धुक में भेरे हुए थे ही । उसने 
सोचा न मारम ये कौ हैं । ब्राह्मणी से कहने लगा “न माछूम किन किन को धर में बुलाकर 
त्रैठा लेती है | मैं अनेक बार हिंदायत कर चुका हैँ मगर तू ध्यान वहीं देती । आज इप्तके 
५" है तुझे दण्ड दूँगा '* यह कहकर ब्राह्मण चूल्हे में ते जलती हुईं छकडी लाया और 
उससे व्राह्मणी को जलाने लगा | ब्राह्मणी सीता के पीछे पीछे छिपने लगी और बचाव के किए 
प्राथेना करने लगी | रामचन्द्र ने ब्राह्मण ते कहा कि भाई यह क्‍या करता है । मगर वह लातों 
का आदमी बातों से कैसे मान सकता था | जब वह न माना और ब्राह्मणी को जलाने के लिए 
भागता ही रहा तब लक्ष्मण की आर्खे लाल हो गई ओर उन्होंने उसज्नी टांग पक्छ कर आकान 
में फेंक दिया | राम कहने छंगे, लक्ष्मण ! यह ठीक नहीं किया । हम लोगें। ने इस के घर 
आकर छसत्कार पाया है और पानी पिया है| लक्ष्मण ने कहा, फेंक दिया है मगर वापप्त 
सभाल छंगा, मरने न दूगा । ज्योंह्दी वह ब्राह्मण नीचे गिरा कक्ष्मण नें मेल लिया । 
उनको बाक्ति देखकर ब्राह्मण का दिमाग ठडा हुआ । 


कहने का सावाध यह है कि सत्री भली हो और पुरुष नीच होतो भी काम 


(िट 


नहीं चलता | राम नैसों का भी उस घर में अपमान हो जाता हैं। अत' विवाह में 


विन्म [अप 


जोडी समान स्वभाव और गुणवाली होनी चाहिए । किन्तु पैसे के छोभी दलाकछ लोग 


जोडी नहीं देखते | वे तो अपनी दल।ली सीधी करने के लिए मनमावी झूठी सच्ची बातें 
मिडाकर काम को पार रछमा देते हैं | फिर बींद जानों या बींदनी | पृज्यश्री श्रीलाकजी 
म० एक गांव में पधारे थे, जहा एक बूढा ज्ञादी करना चाहता था | पूज्यश्री ने उस बूढ़े 
को सममाकर श्ञादी न करने की प्रतिज्ञा दिलादी | इस बात से दकाछ छोग बहुद नाराज 
् ्श्ज्ड्भोर कहने छंगे कि महाराज हमारी चालीस पचास हजार की रोजी पर आपने लात मार 


